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ngai ॥ साई ॥ न्या का 
अथ पाणिनीयाएकंम । 
( ; (, अथ ARAPA ) 


अब चाव्रातुद्यालतनल १ ( अधिकार NTA- 
ग्थलल्ा्ः ) ( सज्ञा २-१७ ) ख इड ण ॥२॥ ऋ | 
छु छ्‌ ॥३॥ एआ ङ॥४॥ ए आ च्‌ ॥५॥ द थ य- 
र डू ॥६॥ ल श्‌ ॥७॥। अ म ङ ण न स्‌॥८॥ झ अ- 
ञ्‌ ॥९॥ घ ढ़ घ घ्‌॥१०॥ ज-न.ग ड़ दू झा ॥१२॥ 
: 'खफ़ छठ थ चह लचु॥श्शा क पथ ॥ २३ ॥ 
j EAEE EEE सप्ताज्ञाय/) 
ui रादेच ॥ १६॥ अदे “गुणः N २१७ ॥ 
:` ( परिभाषा १८-२१ ) इक्षा गुण्डा” ॥ १८॥ नः 
"धातुलोप ऊाडेघातुके ॥१९॥ कूङिति च ॥ २० ॥ | 
: : दीधीजेचीडाम ॥ २१॥ ( सँ० २२-३४ ) हलोइन- . 
._ ' न्तराशसंयोगः ॥ २२ ॥ छुखेनासिळावचनोऽलुना- 
` सिकः ॥३२॥ तुल्पास्यपयत्नं सवम ॥ ३४ ॥ 
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पाणिनीयाष्टङस्‌ ॥ ,(अ० १पा० १) 


नाज्झलौ ॥२५॥ ईदृ देद्‌? द्विवचनं मा ^ ॥२४॥। 
खदसा मालू ॥२७॥ ३ ॥२८॥ नेपाल” एक! ज ना छू 


॥९९॥ “आत्‌? ॥३०॥ सम्बुद्धो शाक्रल्यस्यताङनाष ` 


॥३ १॥ उच्च ऊँ ॥३९॥ हंदूतो च सप्तम्पर्थ ॥ ३३ ॥ 
दाधा ध्वढाप्‌ ॥ ३४॥ ( अतिदशः ) Ua 


कस्मिन्‌ ॥ २५॥ ( सं० ३६-५९ ) ia , ` 


॥ ३९ ॥ 'बहुगणचदुडाते सख्या’ ॥३७॥ उणान्ता 
खद्‌ ॥३८॥ डति च ॥३९॥ क्तक्तवर्तू निष्ठा ॥४०॥ 
( सर्वनामसंज्ञाप्रकरणम' ४१-५० ) सर्वादीनि सक 
नासाने ॥ ४१॥ विभाषा दिक्समासे बहुनी हो 
॥४२॥ न बद्दव्रीहो ॥४३॥ तूतीयासभधाले ॥ ४४ ॥ 
इन्द्र चे॥४९॥ "वि /जालि' ॥४६॥-प्रथसच्चर- 
धतथाल्पाडकातेपथनेसास्य ॥ ४७॥ पूवपरावरद” 
खक्षिजो चरापरा घराण वपयस्भायामसंज्ञायास्‌॥देटी , 
स्वशनज्ञातिघनाख्यायाओ ॥ ४९ ॥ अन्तरं बहियाँ- 
गोपसंव्यानयो; ॥५०॥(श्रढ्यय लज्ञाप्र ० ५१-९५) 


AA 


o SA ui UE IIIA 


"जाचक! ॥५९९॥ कून्पजन्त; ॥ ६३॥ aa 


| - खुन; ॥५४॥ अव्ययी साच्च ॥५५॥ शि ARTET, 


हे | GUIA ॥ ४६ ॥ खुडनपुंसकरुंण ॥ ५७॥ IA 
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(अ० १पा०१) पाणिनीयाष्टक्रम्‌ ॥ LI 


छिमाया Ù ५८॥ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥ YE ॥ 
(Yo ६०-७३ ) आद्यन्ता टाकता ॥ ६० ॥ TAg- 
प्याश्र्न्त्यातपर; ॥ ६१ ॥ एच इग्घस्वादश ॥ ५३१ ॥ . 
बी स्थानेयोणा ॥६३॥ स्थानेज्न्तरतम; ॥ ६४ ॥ 
उरश रपरः ॥६५॥ 'अलोडन्त्यस्प? ॥ ६६॥ डिन्च्च 
॥६७॥ आदेः परस्थ ॥६८॥ अनेझाल ।शत्सवस्य 
॥ ६६ ॥ स्थानिवदादशाऽनाल्वघा ॥०७० ॥- अव; 
णरार्पिन्पूवावंधो ॥ ७१ ॥ न पदान्तद्विवयनवरेथ- 
लोपस्च रपवणानुस्वार दी|वजइचाबाधेघु ॥ २ ॥ 
aasa n ७३ ॥ ( Ao ७४-७५ ) अद्शन 
होप: ॥७४॥ प्रत्ययस्य UE: ॥७५॥ (प० 


७६-७७ ) प्रत्ययलोपे प्रह्घयलक्षणस्त्‌ ॥ ७९ ॥ न. 


छुप्नता उक्रस्थ ॥99॥ ( स० ७८-७९ ) अचाञ्न्त्या- 
दि टि॥७८॥ अला5न्त्यात्पूथ उपघा' ॥ ७९ ॥ 
( च० ८०-८४ ) तस्मिज्षिति निर्दिष्ट TIET ॥८०॥ 
सस्मा दित्युत्तरस्य ॥८१॥ स्व रूप शाउदस्पाधाउ्ढ्‌ 


. संज्ञा ॥दशा अणु द्त्सवणंस्थ चाप्रत्ययः ॥ ८३॥ 


लपरस्तत्का लस्थ ॥ ८४१ ( सं०') आादिरन्त्यन 
सहेता ॥८४५॥ (प०) येन विधिस्तदन्तस्य ॥<६॥* 
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( सं० ८७-८६ ) दाडिवेस्याचाभादिस्तदू बुड्‌ 
॥८७॥ त्यदादीनि च ॥८८ एङ्‌ RINEN 


(अथ, दीधी, सवादीनि, भि, anaa त 
इति प्रथलाध्याथस्थ प्रथमः "ATE: ॥ 


emme 685 `N ; 7? क 


थातिदेशम्रकरणखू १--२६॥...: I } 


( छिद्तिदेशः १-४) ° गाः गाडा देस्थोऽङ्खि- 

ea ॥१॥ विज ggu Aai ॥ ३॥ 

.- स्वावधातुकलापेतर ॥ ४ ॥ ( किदतिदेशः ९-१७ ) 
“» छाया गालिलद कित्‌ ॥ ५॥ इल्थिकवतिभ्याच्च 
॥६॥ EEAO REESE al ॥७॥ द्द्‌ 
gra Ra RRA ॥८॥ इफो झळ ॥९॥ 
हलन्ताच्च ॥१०॥ लिडगसचाथात्मनपद्ल ॥११॥ 
TE ॥१९॥ वा गमः ॥१३॥ इन सिख ॥१४॥ थला 
गन्धन ॥१५॥ [वसा णापयमने ॥१६॥ स्थाध्यो ररिञ्च 
॥१७ न च्छा सद्‌ ॥१९4॥ निशा MERIN- 
RRT ॥ १७॥ खृषस्तितलिचायास ॥ २०॥ 
sgg माकं देक न जारन्यलरस्था ॥९१॥ पूङः 
“कस्या 'ख TU नो पधात्पप्हान्ताङ्ग ॥२३॥ वळिव 
नकि धो द 
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(अ० १ पा० २ पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ 


है 
FTAA NRY तृषिस्टषिक्रणेःकाङयपस्पे।२५॥ 
रलाव्युपधाडछादेःसस्थ ॥ २५ ॥ ( वर्णधमेसेदप्र 
२०|४०। स २७) ऊ्जालोऽजर्कस्व AJA: NI 


Yo) HAB २८ ॥ संज्ञाप्र० ) २९-३१ )डचेरू- 
दालः २९।'नीचेरलुद। त्तः॥ २०॥ समा हारःस्वरितः 
UAU ( ए० ) सस्या!देत TAASI ॥३२॥ 
( बिधिः-३३-४० )/एकशुति grear gra 
(बञ्ञ्मशयेजपन्यूह्कामखु ॥ २४॥उच्चेस्तरां चा? 
यषट्कारः ॥३५॥ विभाषाच्छन्दासि ॥३६॥ न खु 


KALII स्वारतस्थ तुदत ३७॥ द्वन्रह्मणा रु 
ga 


GA ATATA 


॥३९॥ उदात्तस्वरितपरस्प सन्नतरः ॥४०॥ (Ho... 


४१-४७ ) अपूकछ एक! ल्मत्यम! ॥४१॥ तत्पुरुष! 


_ ससानाधिकरण!ः करूघारय? ॥४२॥ प्रथ गानि दि 


sara उपसनम्‌ ॥४३॥ एरुवि रत्ति चापूच 
निपात ॥४४॥ अर्थवद्घातुरमत्यपः प्रातिपदिकम्‌ 
॥४९॥ कुत्ताडत समा सास ॥४६॥ ( चि० ४३-७३) 
( हुखप्र० ४७-५० ) ' हृस्वा agas maaa- 
कस्य ॥ ४७ ॥ गोखिमो हिप जनस्य?॥,४८॥ लु- 
aza इङ्गोण्याः NL NEER. ० ५१-९२) 
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(अ० १पा०२) 
“लुपियुक्तवळेघक्तिवचने ॥'५१॥ विशेषणानां 
चाजात; ॥ ५२ ॥ ( खण्डन प्र५३-९७ ) तह शिष्य! 
सज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ॥५३॥ लुष्पागाप्रह्याना लू ॥५४॥ 
योगप्रभाण च ARATI SRNA स्थात्‌ ॥५५॥ प्रधा- 
नप्रत्यायाथचचनमधथस्यान्यप्रसाणत्यात्‌॥५६॥७॥!ला- 
YAJA च तुल्थस्‌ ॥ ४७ | ( वचनान्तरावाधि,प्र० 
९८-९३ ) जात्यार्था यस्तिकस्थिन्‌ः EINAN- 
तरस्यासू/ी'९व् अस्मदा “योश्च ॥७९६॥ फल्गुनी 
प्राछपदाना च ATT ॥६०॥“छन्दा से पुनवंस्था- 
aAa NU । चशास्त्रयाञ्च LSR] AHA, 
MAKA बहुचचनस्थ छिवचन नित्य ॥६३॥ 
( एकराषप्र ६४-७३ ) सरूपाशास्कशण कक 
TIARY ॥६४॥ ब्रो कना सल्लक्षण इचद INT 


॥६४॥ स्लो पुवच ॥६६॥ पुप्तान्श्थियां NON आहू- - 


gar स्चस्दाइलूस्यास्‌ ASI नछुसकशनपुसकेने- 
कवच्यास्थन्यितरस्यास'॥६९॥पिता भाचा ॥ ७० li 


वरः ERA NA त्यशादानि NATA ॥७९!. ` 


Ka KENA KA AAA aa Wa. 


Meza TIA, दपक, दळन्दासे Kaiza) 
इति प्रथलाध्यायस्थ वितीय: पादर॥ 


& 
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(ao १ पा० ६३) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ छ 


~ 
7> 


( सं० १-९ ) सुबादयों घातवः॥१॥5परदेशे? 


४६जनुनासिक इत्‌. २ aa ॥३॥ न विभ- 
AJET: anaua ॥५| षः प्रत्य यस्यः 
॥६॥ चुहू।७॥ लच्चछत दिलत ॥८॥ तस्थ लापः॥९॥ 
(प2.१०-११) यथा संख्यसशुद्श। समानाम्‌ ॥१०॥ 
स्वैरितेनाधिकार; ॥ ११ ॥ ( आत्नपदुविधिप्र० 


१९-७१.) अनुदा सङित “म त्सने पद्स?॥।१२. आव | 


KATIE ॥ १३॥ कर्त रिकलेव्यातहार)७ १४॥।'न 
गतिहि सार्थेश्पः॥:१५॥ इतरेतरान्योन्योपपदाच 
॥१६॥न विद्य॥१७। परिऽ्पवस्पःक्रियः। १८॥विप- 
शक्यां जः ॥१४॥ आङो दा५नास्पविद्दरणे ॥२०॥ 
ऋडाऽनुसंपारिभ्पञ्च ॥ २१॥ समवप्रचिस्य;स्थ 


f 
3 
द 
| 


4 


m 


॥२९९॥ . प्रकाशनस्थया डययोस्च ॥२३॥ SEISTEN- 


_ कुर्खणि ॥ ९४॥ हपलेसन्त्रकरण ॥ २५ ॥अक्सेः 
AA ३६ n उद्चिन्या तप; ॥ २७॥ आङ 
Ta AS समो. शब्याच्छभ्पाल ॥ २९ ॥ 

हिकडे हवा छः ॥१०॥ स्पघायानाडः ॥ ३१ ॥ 

७ गन्धनावक्षपण सेवन सा एसि क्यमातियल्ञफ्कथना- 
JAg U ३९ ॥ अंधः प्रसहनं ॥ ३३॥ वः 
mahu ॥ ३४ ॥ अकलेकाब, ॥ ३५॥ संमानः 
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मित्चतिन 

नात्सञ्जनायाथंकरणञ्ञानश्चातावगशंन्व्धयछुने- 
यः॥ ३६॥ कर्तृस्थं चादारीरे काणि ॥ ३७॥ g- 
ATANGAZA MEN घपपराण्याओझ ॥३६॥ 
, आङ SETA ॥ ४० ॥ बेः पाहनिद्रणे ॥ ४१॥ 
ANVIT ATIII ॥ ४२॥ अलपसगादा. 
॥ ४३ l agga gd ४४ ॥ अकझकाञ्च Yy 
समातर्यामजाध्यान ॥ ४६॥ ATETA RITT- 
क्षानयत्नावमत्युपतन्ञणेषु AIVO व्यक्तकाचां 
सहुचारण N ४८ ॥ अनारकनंकातू ॥ ४९ ॥ विन 
AIT [वप्रलाणपे ॥ ५० ॥ aaga? ॥९९॥ लख; 
MAJTA ॥ ५२ l SRAT URARTE NRIN Aa 
स्हतायायुकात्‌ ॥ ५४ ॥ gaa सा चेचतुथ्येथ 
oM ५५ ॥ डपाश्यः हवकरण ॥५६ ॥ झाशुस्ल॒हशां 
शलः ४७ ॥ नानोङ्ष;ः ॥ ५० ॥ area आवः 
॥ ५५ ॥ दाद शित; ॥ ६० ॥ AA ae ka 
॥ ६१ ॥ पूयवत्सन; ॥ ६२॥ आश्युप्रत्यथवत्कूणो- 
SJITT ॥ ६३ ॥ प्रोपाथ्या युजेन्यञ्षपाञ्जछु 
॥ :६४ ॥ खस; क्षणुव? ॥ ५५ ॥ झुजो5 नबने ॥६६॥ 
- शरणा यत्‌ कलाका चह्स कक्ताळाव्याने ॥ ६७॥ 
भीस्म्योईलुअये ॥ ६८॥ ATAN (प्रलबमने ) | 
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(अ० १ पा०३,) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ g 


॥६९६॥ लिय; सप्ताननशालीनीकर णयो श्र ॥७०॥ 
सिथ्यापपदात्कूझोइकथाल ॥ ७१ ।! ( उभयपद 


; विधित्र० ७२-७७ ) स्वारितञितः कञ्चसिप्राच क्रि 
` थाफल NYA ॥ आपादः ॥ ७३ ॥ aaa ॥७४. , 
सश्चुदाङ्क्घो यमोवग्रन्थे ॥ ७५॥ अन्नुपसगीजज्ञः ` 


॥"७६ ॥ विभाषापपदन प्रती पर्थान: ॥ ७७ ॥ (पर- 
स्मेपदविधिप्रर ७८-९३ ) PER 'परस्मे- 
प्सू? ॥9८॥ अलुपराभ्याड कुज! ॥७९॥ NIN- 
saen क्लिप: ॥ ८० ॥ घाइ्हः ॥ ८१ || परे- 
शष: ॥ ८र ॥ व्याङ्परिभ्या रस) ॥८३॥ उपाच्च 
॥ छ४ ॥ विजादा5कमकात्‌ ॥ ८५॥ चुधयुधनश- 
जनङ्गुहुखुथ्या “णः? ॥ ८६ ॥ निगरणचलनार्थ- _ 
qa ॥ ८७ ॥ ऊअणावकमकाचित्तवत्य्ठ हात 


॥८८॥न पाद्स्पाङूणलाळङ्यसपारछुदरूाचनुत- 


चदवस! || ८६॥ था क्यषः ॥ ४० ॥ झुद्भपो- 
g ॥ ९१ ggn स्थ लनो” ॥ ९२ ॥ छुट्टि 
च छुपः ॥ <३॥ 
(aaga, की डो 5तु, सेः पाद्‌, ATA -प्रा- 
दूवहस्ञ्षयाददा ) È $ 
हाति प्रथमाध्यायरुथ तृतीयः पादः 


४ - 
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१० पाणिनीयाषकम्‌ (अ० ६ पा० ४ ) 


( अथेकसंज्ञाधिकारः agy ) ( आ० ) A- 
कडोरादका संज्ञा ॥ १ ॥ ( प० ) विप्रतिषधे परं 


कार्थम्‌ ॥ २५ ( स० ३-२० ) 'यूरूवाड्यो मदी? 
॥३॥ 'नेघडुःवड्र्णाना वसी? ॥॥४॥-वा५५लि NRI 


किति ai ॥६॥ शो ध्यलखि ॥७॥ “पानिः 
AATA एच ।! ८ ॥ बृष्ठीयुक्तश्छन्दलि था ॥€॥ 
gagi १०॥ संयोग gg ॥ ११ ॥ दीचे च 
॥ २२ ॥ थस्झात्प्रत्थयविचिस्तदादिप्रत्यये5ङ्गखू 
॥ १३ ॥ gSA ia १४॥ न; ष्ट्य ॥१५॥ 
सिति च ॥ १६॥ 'स्वादिब्यसवेनाभस्थान? ॥१७॥ 
याच मस? ॥ १८॥ तमो aeai ॥ १९ ॥ अयथ- 
इमथादीनि gegia ॥ २० ॥ ( aE २१-२२) 
बहुषु बछुदचनझ्‌ ॥ २१ ॥ क्थेकपो श्िवचने वचन 
॥ २२ ॥ ( झ० ) कारके? ता २३ ॥ ( 'कारकसंज्ञा! 
प्र २४--५४ ) iii ain ॥ २४॥ 
( अपादानसंज्ञा! २४--३१ ) भीज्षार्थानां aa- 
देतुः ॥ २५ ॥ पराजेरखोढः ॥ २६।' वारणाशी- 
araa: ॥२७॥ अन्तर्धौ घेनाददानसिच्छति 


. ॥ २८ ॥-आख्यातोपयागे ॥ २९ ॥ जनिक्ठुः 


प्रकृति! ॥३०॥ Wa प्रभव; ॥१९॥ ( “सस्प्रढान- 
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(अ० १ पा०४ ) पाणिनीयाकष्टम ॥ ११ 


To ३२-४१ ) कर्मणा यमसभिप्रौति स 'सम्प्रदा- 
नू! NIR रुच्यथाना NART: ॥३३॥ JATT- 


हनुङ्स्थादापां ज्ञी पह लनः । ३४॥ घ्रारे रूत्तमर्णः 


॥३५॥ स्पृ दरी पलः ॥३६॥ कुघहुद्देष्याखूयाथाना 
ये प्रात काप:॥२७॥ छुधदु हारुपखष्टघा३ कम॥ २८0 
राख्लिक्ष्योयस्थ Anga: ॥ ३९ ॥ प्रत्याङ्भ्यां 

१ पूवस्य कत्ता’ ॥ ४० ॥ अलुप्रतिशुणइच 
॥ ४१ ॥ ( 'करंणसं०? ४२-४४ ) 'साधकतमङ्क- 
TUR ॥ ४२ ॥ {द्विः कमे च ॥ ४३ ॥ AA 
सुप्रदाननन्यतरस्थास्‌ ॥ ४४ ॥ ( 'अभिक्ररणसं० 
३६-४८ ) HTTPS RIYA ॥ ४५ ॥ आधि- 
शीङ्श्थास्ता्खप ॥ ४६ ॥ अभिनिविशश्च ॥ ४७॥ 
उपान्वध्याङ्चस्ः ॥ YSU (TrA? ४९-५३) 


aaa ३ ४९ ॥ तथायुक्तं चानी- 


aaa ॥ ५० ॥ अक्नथितङघच ॥ ५१ ॥ गतिबुद्धि- 
प्रत्ययसानाथ शब्द कर्मा क पेकाणा'मणिकत्ता स- 
णो?॥ ५२ ॥ हृकतोरन्यतरस्थास्‌ ॥ ५३ ॥ (“ कते- 
सं०? ५४--७५०) स्वतन्त्र; कत्ता!॥ ५४ ॥ त्तत्म; 
योजक्षो gam, ॥ ५५" ॥ („ 'निषातसं०? प्र 
७५६०-९७ ) प्राग्रीदवरा' निपाता? ॥ ५६ ॥ arg- 


~ ~ 
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पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ (अ० १पा० ४ ) 
र. So 
यो सत्य ॥ ५७ ॥ प्रादयः ॥ ५८ ॥ उपगाः 
'क्ियाथोग” ( गतिसं० ६९-८१) 'गतिद्वच' ॥५९] 
ऊर्पा दिख्विडाचञ्च ॥ ६० ॥ अलुकर ण॒ुछचाकिति- 
परसू ॥ ६१ ॥ आदरानाद्रयास्सढ्लती ॥ ६२ ॥ 


` प्रूणण5उलस्‌ ॥ ६३ 8 अन्तरपरिग्रह ॥ ६४ ॥ 
कणेसनसी MEATA ॥ ६८ Us 


॥ ६६ अरतऊ्च ॥ ६७ ॥ अच्छ गत्यथवदेषु 
॥ ६८ ॥ अदोइलुपढ्शे ॥ ६९ ॥ 'तिरोष्न्तधौ? 
॥ ७०.॥ 'विभाषा R ॥ ७१ ॥ उपा ज5न्वाजे 
॥ ७९॥ साक्षात्प्रथ्षूुनाने ख ॥ ७है ॥ अनत्णार 
धान? उरा सन ॥ ७४ ॥ सध्य चद निवचने च 
॥ ७५ YA इर्तपाणावुपथश्चम ॥ ७६ ॥ 
aei बन्धने ॥ ७७ ॥ जीविकोपनिषदावापर्य 


॥ ७८ ॥ त प्रा्घातोः ॥ ७8॥ 'छन्दास्तः पराणि 


॥ ८० ॥ च्पचाहिताइथ ॥ ८१ ॥ { ` कर्मप्रवचनीय सं०? 
८२-९9) BATAI ॥ ८२ ॥ अलुलक्षण 

८३ ॥ हुनीयाश ॥ ८४ ॥ FVN ८५ i 
STA च ॥ <६ ॥ अपपरी वजने ॥ ८७ ॥ 
आङ्‌ सयाहावजन USSU 'रच्णत्थःभ्ूतार्यान 


 अआागचीप्श्षाखु' प्रतिपणनचः ॥ ८९ ॥ आमिर नाणे 


हु 
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(अ० १पा० ४) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ १६. 


La 


॥ ९० ॥ प्रतिः प्रतिनिधिप्रातिदानयों; ॥ ९१ ॥ 
अधिपरी आनर्थक्कौ ॥ €२ ॥ खु! 'पूजायास्‌! 
॥ 9 ॥ अतिरतिक्रमणे च ॥ ९४ ॥ अपि; 
पदाथ लस्भाचनाऽन्वव सगगहा समुच्चपछु ॥ ९४ ॥ 
'अधिरीशश्वर ॥ ९६ ॥ बिभाषा काज ॥ ९७ ॥ 
(Ho ९८-१०३ ) “ल!? परस्मेपद्P॥ $८ ॥-/ 
तङानावात्मनेपदम्‌ ॥ <5 ॥ तिडख्शा णि चाणि’ | 
SAAREMAA ॥ १०० ॥ ATARATA- 
द्विवचनबहुवचनान्यकहा!!/ ॥ १०१ ॥ gT? 
॥ १०२ ॥ विर्नाक्तञ्च ॥ १०३ (o १०४-१०७) ` 
HATI, समानाधिकरण स्थानिन्यापे मध्य- 

१ ॥ १०४ ॥ प्रहासे च सन्योपपदे सन्यतेरुच | 
एकवच्च ॥ १०५ ॥ अस्मद्युत्तमः ॥ १०६ ॥ शष 


` प्रथमः ॥ १०७ ॥ «( सं० ८-६ ) पररस्सन्षिकषेः 


संडिता ॥ १०८॥ विराक्ञोऽवसानस्‌ ॥ १०९ ॥ 
( आकडारा बहुष्व, लुप्रतिशुणोऽ,ल्ुकरणं, 
ब्यवाहिताओ, तानि-नव ) 
हाते प्रथमाध्यायस्थ चतुर्थ: पादः ॥ ° : 
प्रथमाध्यायः समाप्त ॥ ₹॥ 
URNS, HID 


e 
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॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


(प० १-२) समथः पदाविधि! ॥ १ ॥ 'खुबा? 
झान्त्रत पराङ्गवत्स्वर ॥ २ ॥ ( इतः पादद्॒यावधिप्तमासा- 
घिकारः `) प्राक्कडारात्समास; ॥ ३ ॥ सह सुपा 
॥.४ ॥ ( 'अव्ययीमावसपासः ९-२० ) 
अव्ययी माथः ॥ ५ ॥ अव्ययं विभक्तिसम्ाप ्- 
UA भावात्ययासम्प्रतिदावद्प्रादुमचप- 
खा व्यथानुपूड्पे यौ ग पत्यसा इय सम्पत्ति सा कल्या 
न्तवचनछु ॥ ६॥ थथासाइङ्ये ॥ ७ ॥ यावद्‌घाः 


. रण ॥ ८ ॥ खुप प्रतिना मात्रार्थे॥ 5 ॥ अक्षाः 


लाका संख्या! परिणा ॥ १० Taasi ऽपपरि- 
Q 

बहिरळ्चवः 'पञ्चस्था’ ॥ ११ ॥ आङ््षयांदा-' 

इजिविध्यो; ॥ १९॥ 'लक्षणना' सिप्रती आखि- 


usi ॥ १२ ॥ 'अलु'यत्समया॥ १४॥ यरुण 


FITTA? Il १५ ॥ तिल्ठदूशुप्रश्धुतान च ॥ १६ 0 
पारेमध्ये षष्ठ्या वा ॥ १७॥ 'सख्या' 2399 ॥१८॥ 
“नदी मिञ्च'॥१४॥ अन्यपदाथ च सञ्ज्ञायाम्‌ ॥२०॥ 
( तस्पुरुषस० २१-पा०-२ सू ०,२२ ) gaT? ॥२९॥ . 
aga ॥२२॥ (द्वितीयातसुरुषस? २३-२८) दिताया' 
खितातीतपातितगतात्यस्तप्राप्तापन्नः ॥२३॥ स्वथ 


टा 
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“केन? ॥२४। खदवा क्षेप ॥ २५॥ साले ॥ २६ ॥। 
काला? ॥२७॥ अत्यन्तसंयोगे च ॥ २८ ॥ ( तृती- 
यातत्पु०२९-३४ ) तृतीया" तत्कूतार्थन शुख चनेन 
॥२९॥ पूर्बसह शा समा ना थकल इ नि TAE: 


॥३०॥ REEI कूला बहुलस ॥३१॥ कुत्येराधि-. 


RAITA AINAT व्यञ्जनम्‌ ३ ३॥ अध णले 
आऔओकरणस्‌ ॥ ३४॥।(चतुर्थी ago "चतुर्थी agua CECE 
हितखुखर क्षितेः॥ ३५॥ पन्चमीतत्पु० ३१-३६८)'पञ्चमी' 
अथेन ॥३६९॥ अपतापोढखुक्तपातितापत्रस्तेरल्पछाः 
॥३9। स्ताकान्तिकदूराथक्च्छाणि कन ॥ ३८ ॥ 
( सप्तमीतत्पु ० ३९-४७ ) “सही? शौ शेः ॥ ३९ ॥ 
सिडशुष्कपकजन्धेश ॥ ४० ॥ Ee क्षप 
॥४१॥ RRN ॥४२॥ सज्ज्ञाचास्‌ ॥४३॥ मा” 
होराज्ावयवा! ॥४४॥ तनन ॥४५॥ A ॥ ४६ ॥ 
पात्र सम्मिताद्थञ्च ॥४७॥ (कर्मधारयतत्पु० ३८-७१) 
पूर्वका लेकुसवेजरत्पुराशननकेवल्ा? YANA 
करणेन' ॥ ४८॥ "दकस्य? GSTT ॥ ४९ ॥ 
ताड़तार्थोत्तरपद्समाहार च ॥६०॥ संख्यापूर्वो 
IAT: ॥ ९१ ॥ GRAA कुल्सने! ॥ ५२ || पा- 
पाणके कुस्लितेः ॥ ५१ ॥ उपल्लानानि सामान्य- 


OC 3 
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बचने! ॥ ५४ ॥ उपसितं व्याघादिभिः सामान्या- 
प्रयोग LASI विद्वाषणं विशष्येण बछुलम ॥६६॥ 
पूवापरपरथसचरभजधन्यसमानसध्यसध्यसवाराच्य 
॥ ४७ ॥ अश्यादय: RATETA: ॥ ५८ ॥ कन नः 
STASTIA ॥५९॥ सन्महत्परमास नात्कृटा; 
पूज्यमानैः ॥ ६०॥ वृन्दार कनागक्ुङञरेः पूज्यमा- 
नस्‌ ॥ ६१ ॥ कतरकतमा जातपारप्रकून ॥ ३२ ॥ 
कि क्षप ॥ ६२३ ॥ पटाशुषातस्ताकका तपष णू छ- 
चनुवशावेइद्धव्कयणी प्रवक्तआा अथा ष्या पक चूत 
जाति? ॥ ६९४ ॥ प्रासा दचनञ्च ॥ ६५ ॥ युवा 
स्वलतिपतवितबालनजरत भः ॥ ६६॥ WA 
engar अजात्या ॥ ६७ ॥ वर्षा वर्णन ॥ ६८॥ 
कुमार! अमणा दिभिः ॥६९॥ चतुष्पादो fatar 


_ ॥७०॥ मथूरव्धसकादृयञ्च ॥७१॥ 


चट 


( समथे,स्तुत्युद्घो,ध्वा ङ्क्षेण।उन्दारकेकाद्श ) 
इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथम; पाद्‌ः ॥ 
( एकदेशितत्पु० १-३ ) पूर्वापराधरोत्तर ARR- 
शिनेकाधिकरण” ॥ १ ॥ अडज्ञफुलकस्‌ ॥२॥ NR- , 
तीयतृतीय चतुर्षेतुपाण्यन्धतरस्थास्‌ ॥ २ ॥ प्रासा- 


- 
हा 
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yA च डितीयणा ॥४॥ काला; पारिसाणिना 
॥ 9 ॥ नज ॥ है ॥ gagga ॥ ७ ॥ ( पष्ठीतत्पु ० 
८-१६ ) 'वृष्ठी) ॥ ८ ॥ थाजकादिमिश ॥ ९ ॥ न" 
निडारण ॥ १० ॥ पूरणणुणखुईइताथसद्व्यणत- 
व्घसमानाघिकरणन ॥ ११ ॥ “कन” च पूजायास्‌ 
॥ १९ ॥ अधिकरणवाशणिना च ॥ १३॥ कमाणे 
FURY ॥-तुजकाभ्वाँ कसरि | १५ ॥ कर्तरि 
च॥ १६॥ ( नित्यतत्पु १७-२९) “नित्य” ET 
जा। बकूया। ॥ १७ ॥ छुगातप्रादूथः १८ ॥ डः 
पपदू? TAS ॥ १९॥ 'असंवावधयेन ॥ २७ ॥ 


तृतीयाप्रशुतीन्यन्यतरस्थास्‌” ॥ २१॥ RITT 


॥ २२॥ ( बहुब्राहेस» २३-२८ ) शोषा बदुर्नाहिः 
॥ ३३ ॥ 'अनक? अन्यपदार्थ ॥ ३४ ) SETAT- 
च्ययासद्यादूराधकसडख्या; सङख्या ॥ २७ ॥ 
।द्ङ्रावान्यन्तरहलू॥ २४ ॥ तत्ञ ननदामाति aT 
॥ २७ ॥ तन सहाते लुल्घथाग ॥२८॥ चार्थ छन्द! 


॥ २९ ॥ पूर्वप्रयोगप्र० ३०-३८ ) उपसर्जनं gag 


',॥ ३० ॥ राजद्नला,द्घछु"परसू्‌ ॥ ३१ ॥ इन्द्र' (च 
RR अजाद्यद्न्तस्‌ ॥३३॥ अल्पाचतरण्‌ ॥३४॥ 
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सप्तमीविदेषण “बहुनी हो? ॥३५॥ निष्ठा ॥ ३६॥ 
काहिताग्न्या दिषु ॥३७॥ कडारा! कप्तधार थे ॥ ३८॥ 


( पूर्वा पराधरोत्तरं, तृतीयाप्रथूतीन्य्टाददा ) 
इति द्वितीयाध्यायस्थ द्वितीय; पाद्‌ः 


€ morama Q eram a 


( अथ विभाक्तिविधानप्र० १०-७३ ) ARA 
॥ १ ॥ ( द्वितीयाविधिः २-- १२) कसाण HAI 
॥ २॥ 'तृतीथा? च हाइछन्दासं ॥ ३ ॥ अन्तरा- 
न्तरेख युक्त ॥४॥ 'कालाध्वनारत्यन्तसथाग MAN 
आपखगे तृतीया NAN सप्तमापश्चम्धा कारकलध्य 
॥ ७ ॥ 'करभप्रवचनीययुक्त aa ॥८॥ TEAT 
दाधिक थस्य चश्वरवचनन्तच ATAT ॥ &॥ 'प- 


gr पाङ्परिसिः A १०॥ प्रातानाधप्रातदान 


q यहात्‌ १११॥ गत्यथक्रलाण डतायाचतलुथ्या 
अछायासनध्यानि ॥ १२ ४ ( चतुर्थीव० १३--१७ ) 
agár सम्प्रदान ॥ १३ ॥ क्रियाथापपद्स्थ च 
कर्मणि स्थानिन; ॥ १४॥ gaia आावचचनातू 


-॥ १५॥ नस; खस्तिखाडास्वधाडनवषड्यागाच 


॥१६॥ श्रन्धकसण्यनाद्र विसांषाऽप्राणछु ॥ १ 


J 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
A a A 


| 


९७५८०१ by Arya Sane and e झर gro 3 ) 


(तृतीयावि० १८-२७ ) कत्न.फरणयो HATU ॥ २4॥ 
सहयुक्त5प्रधान ॥ १ ॥ गगाङ्गाधेकार; ॥ २० ॥ 


इत्यस्त्रूनलचण ॥ २१ ८ संज्ञाडन्यतरस्थाडुभाणि | 


॥ २२ ॥ हेलो ॥ २३ ॥ अकर्ण, पञ्चम्री? ॥४॥ 
IAT युणऽस्न्ञयास्‌ ॥ २९॥ 'षष्छा हतुपयाग’ 
॥ २६ ॥ सवनाञ्जस्तुनीया च ॥ २७ ॥ ( पञ्चमीवि० 
२८-३५९ ) अपादान GAAT ॥ २८ ॥ ` अन्यारा- 
द्तिरतेद्क्शब्दाज्चूत्तर पदाजाहिशुक्ते ॥ ९६ ॥ 
षष्ठयतसथपत्ययचन ॥३०॥ एनपा Saana ॥३२॥ 
पूयाग्वनानानामस्तूनायान्यतरस्यासू ॥ ६२ ॥ 
करण च स्ताकाल्पकुच्छ कर तिपयस्फासच्यवचतस्थ 
॥ ३३ ॥ दूरान्तिकाथ; घछ्यन्यलर स्याच्‌ ॥ ३४॥ 
दूरान्तकाथन्या छताया च ॥ ३५ ॥ ( सप्तमीवि० 

२--४५९ ) aart धिकरण च ॥ ३६॥ यहप च 
भावन नावलक्षणस ॥ ३७ | “बडी! प्याला हर 
॥ ३८ ॥ स्वासास्वराधिपातेदायादसाच्यप्रातिक्यु- 
QAR ॥२९॥ MARRS च! HATIA 


॥ ४० laaz नेड।रखल! ॥ ४१ ॥ पञ्चमी वि. 


भक्त ॥ ४९॥ साधुनिषुणाध्यान्नचायां सत्तन्यप्रतेः ' 


॥ ४४३ ॥ प्रासतोत्छुकास्य तुलाया’ च ॥ ४४॥ 
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नक्षत्र च लुपि ॥ ४५ ॥ (प्रयमवि० ४१-४९ ) प्रा ति- 
पाद्काथोलिङ्ग परिमाणवचनमात्र प्रथमा ॥ ४६ ॥ 
सम्चाधने च ॥ ४७ स ० ४८-४६ ॥ सासन्त्रितम्‌ ` 
॥४८॥ एकवचने ag: ॥४९॥ (पष्ठीवि० ९०-७३) 
sr चाय! ॥ ५०॥ ज्ञोऽविदुर्थह्य करण॥ ५१॥ 
अधीगर्थद्येञ्चां UT ॥ ५२॥ क्लः प्रातियल्नः 
॥९३। जाथीना आ चदचनानामउ्वरे।।९४॥ RT- 
शिबि नाथः ॥५५॥ जासिनिप्रदणनःडकाथापिषां 
हिंसाथाश्‌ Nasi 'यवहपणो! ससर्शपो' ॥५७॥ 
'दिजरस्तद््थस्य' ॥ 9८ ॥ चिभाषापसगी ॥ ५९ ॥ 
द्वितीया ज्राह्मण ॥६०॥ प्रष्यश्चुवा विषो देवता- 
सप्रदाने ॥ ६९ ॥! चतुथपर्थ बहुल छन्द्सि’ IBRI 
kaza करण ॥ ६३ 0 कृत्वापथप्रथोगे कालेऽधि- 
करणे ॥ ६४॥ 'कर्तकर्मणो! कृति! ॥ ६५ ॥ उभ- 
यप्राप्ती कर्मणि ॥६५॥ 'क्तस्प च वत्तमानेः ॥६७॥ 
अधिक्रणवाचिनश्च ॥ ६८॥। न लोका व्ययनिष्ठाः 
angaa ॥ ६९ ॥ अनेर विऽय दाष मण्पेयो 
॥ ७० ॥ कृत्यानां कर्तरि बा ॥ ७१ ॥ तुल्यार्थैर तुः 


टा. " 6 
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लोपमास्पां तूती या'ऽन्यतरस्यास्‌? ॥9२॥ चतुर्थी 
बाशिष्यायुष्यमद्र भदुशलखुखारथ हितिः ॥७३॥ 

( अनासिाहेत, इत्थ भूत, घतदइच, प्रष्यज्लवो- 
खयादश ) a 


AA 


हाते द्वेतायाध्यायरुय सृतीथः पादः ॥ . 


०0: 


La) 


( एकवचनविधिः १--१६ ) Anaa 
॥१॥ न्हय! प्राणिलूयरूेलाडानाश ॥ शा अनुचादे 
चरणानास्‌ IN अध्वयुक्रठुर नपु सकस ।।४॥ अध्य- 
यनता ऽ वप्र छ्याना स्‌ ॥५॥ जाातरप्राणिनाचू 


॥ ९॥ वाशिष्ठालेङ्का नदी दृशाऽग्राला?॥ ७ ॥ चढ 


RATNA aqsa वरध? शाड्धलिक्र; ॥ ९ ॥ - 


झुद्राणामानरवासतानास्‌ Rol margana- 
WA RU NI वक्षसगतृणधान्यव्यञ्जन 
परश्ुशझुन्धहववडवपूबापराधराक्तरा खाम ॥ १२॥ 
` विम्ाात्तापिद्धज्चानाधकरणवाच ॥ १३॥ “न? दाधि 
पयञ्चादान॥१४॥ आधकरणतावस्व”च ॥ १५॥ 
IAAT सलाप,॥ १४॥ { नपुंसकावीधि; १७--२५ ) 

ख AJARA ॥ १७॥ अव्ययी आावङ्च ॥ १८ ॥ 
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तश्पुरुषो5नञऊमेधारघः ॥ १९ ॥ सच्जायाडुन्थो- 
शीनरंणु ॥ २० ॥ उपज्ञापक्रभन्तदाप्या चिढ्या- 
सायास ॥ ३१ ॥ छाया घाहशुल्य ॥ २२ सभा? 
राजामलुष्यपूचा ॥ २३ ॥ अद्याला च॥ २४ ॥ 
विशाषा सेना सुराचछाया शाला नि शान! म्‌ ॥२५॥ 
maai २६-९१ ) परच।छङ्गन्बन्दतत्पु- 
gaan l! २६ ॥ 'पूबवद'रववडचा ॥ RS ll इसन्त 


शिारावहारात्र च छन्दास ॥ २८ ॥ राछाह्वाहाः ` 


पुस ॥ २९॥ अपथ ज्ञएुसक स्य ॥ ३०॥ agat 
पुस 'ब ॥ ३१ ॥ ( प्रकृत्यादशाव ० ३२-५७ ) 'इृद्सो- 

वादेश5५शनुदास स्तुतीयादा ॥ 33 ॥ gaq- 
saaa चालुदासों ॥ ३३॥ ganer 


इधन ॥ ३४ ॥ ( अ० ) ` आडधातुक ! ॥ ३५ ॥._ 


- ( भास्वादशवि० ३६-५७०) (आहा जग्धिल्याप्त कात . 
॥ ३६ ॥ छुङ्खना ui ३७ ॥ घञ्जपाइ्च | 


ट्ट 


॥ ३८ ॥ बहुलञ्‌ छन्दासि ॥ ३९. ॥ “लिरयन्यतर- | 
ह्यास! ॥ ४० NAA चायः ॥ ४१ ॥ garam’? ` 
{लाङि॥ ।४०। 'लुडि च ॥ ४३ ॥ आत्मनपदष्व- ` 


न्यत्तरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ ` हणा! गद लाडे ॥ ४४ ॥ र 
शौ गसिरजोधने! ॥ ४६ ॥ ` सनि ' च ॥ ४७४॥ . 


E 
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इङ'इ्च ॥ ४८ ॥ 'गाङ' लिटि॥ ४९ ॥ विभाषा! 
लङलङाः । ५० n णांच isi ॥ ५१ ॥ 
अन्तः ॥ ९४ gar वि! ॥ १३ ॥ ` चाचङM। 
१ Se 
SA ॥ ५४॥ चा लाड ॥ li Ya 


ANETT: ॥ ५६ ॥ वा या ॥ ५७॥ (लुकूप्र --८८-८४) ` 


ण्यक्ष'त्रयाब/अता ' यूनि लुग ' शिक्षा; ॥ ४८. 


( गात्रापत्यप्रत्ययलुकूप्र ०५ (-७० GENGE ॥५९॥ | 


इञः प्राचा ॥ ६० ॥ न तोल्वलिभ्यः ॥ ६१ ॥ 
ARINEN बटु तनेवाास्रियास्‌ !॥ ६२ ॥ थरुका- 


द्भ्या गाञ्च )॥ ६३ ॥ यञ्ञञाङ्च ॥ ६४ ॥ 


यअभरिसषणुकुत्सससिळछगातला ङ्किरो श्पङ्च ॥ ६५ || 
TRT इञ, प्राच्यभ्रतषु ॥ १६ ॥ न गापवना- 
देभ्य।॥ ६७॥ तिकाकनव्यादिभ्या ‘द्वन्द्वः ॥ ६८॥ 
उपकादभ्या उन्यतर स्पासब्षन्क्र ॥६९॥ आशरत्य- 
काणडन्पयारण।सतकाण्डनच्‌ ॥ ७० ॥ gyt 
TJAT ॥ ७१ | ( धातुजप्रत्यय विशेषछु- 
कृअ० ७२-८१ ) अद्प्रथषतिभ्यः ' छाप) !॥ ७२ ॥ 
बहुल! SRRA ॥ ७३ ॥ घड़मडाचि q ॥ ७४ ॥ 
सझुहात्याद्भ्य; “&:॥७५॥ बहुलव्छन्दासि ॥७६॥ 

' गातस्थाघुपाजून्यः सिचः परस्मेपदेष ॥ ७७ || 
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(अं०९पा० ४) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ 


La 


विभाषा च्राधदणाच्छासः ॥ ७८ ॥ तनादिभ्य- 
स्तथासो; ॥ ७९ ॥ भन्त्र घसहृरणशाट्द्हाददच” 
कूगासिजनीच्या at ॥ ८० ॥ आम! ॥ S? N 
अव्ययाद्‌ा' प्खुप? ? ॥ ४९ ॥ ' नाव्यया भावादता5 
स्त्वपञ्चस्था!? || ८३ ॥ लुतायासश्षम्याषहुलस्‌ 
॥ ८४ ॥ लुटः प्रयसस्थ FITTE: ॥ ८५ ॥ 

( बिड, रुपज्ञापकर्म, AMMA, AKAKATAA, 


आमः पञ्च) इति बिती याध्याघस्थ चतुथः पाद्‌ः। 
द्वितीयाध्यायः समाप्तः । 


mm ose fo 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
a ० ७ 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PAESC रर SPC TE CORES IRAP CUO ua Ai aa 


ei ie he AA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri त्रे 
. a 


~~ 
Ss 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ - 


अथ प्रकृतितः प्रत्ययविधिरापञ्चमा- . 
; ध्याय HAA: ॥ 


( घातुतःप्रत्ययविधिरातृतीयाध्यायसमाघेः ) ` 
प्रत्यय ॥ १ ॥ ( अ० १-४ ) “परङ्च' ॥ २ 
आश्ुदात्तइच ॥ ३ | अनुदात्तो सुप्पितौ ?॥ .४॥ 
गुशिजकिद्श्यः सन्‌? ॥५॥ सान्बधदान्‌शानूभ्यो 
gameng ॥ ६ ॥ धाता! RAN? 

. खमानऋतेकादिच्छायां चा।!७॥ (नामधातुप्र ५-३२) - 
“खुप आत्मनः FIR ॥ ८ ॥ कास्यच्च ॥९॥ 'उप- 
 सानादाचा रे! N १० NRN: ¦ क्पङ्‌ › सलोपइच 
॥ ११ ॥ अऋुशादिभ्ण ` चुव्यच्य? लॉपइच हलः 
॥१२॥ लछोहितादिडाजूभ्यः /क्यछ्‌ सि। १३॥ -कष्टाय 
क्रमण ॥१४॥कर्लणो' रोपन्थतपोभ्यां वर्तिचरॉ! 
` ॥१५॥ वाष्पोष्मभ्यासुद्धभन MA ॥ दाव्दवेर कल: 
द्वाभ्षकणवमघभ्य: करणे?॥१७ ॥ खुख।६द्‌भ्यः ऋते- 
वेदना यास्‌ ॥१८॥ नमो बरिवाखित्रङः क्यच्‌ ॥१९५॥ 


< e 


a 
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पुच्छआाण्डचीवराणशिङ्‌ ॥ २० |! सुण्डासिश्र- 
इल्द्णलवशन्रतवश्ञञहलकलकूतत्यूस्तस्यः णच्‌ 
॥२१॥ घातारेकाचा इलाद कधा सभा नहार यड 
॥२२॥ नित्य RETA TAR रूप सदूचरजप जभ 


gaga ger भावगहायास ॥ १४ ॥ सत्यापपाका- . 


खूपवाणातूलदलाकसनालामत्यचवनशवण न्ञू रु चुन 


शदिभ्यों a ॥२५॥ इंलुपाल च ॥ २६ ॥ कण्ड- | 


er 


बाद्क्पा यसू ॥ २७॥ शुपूञ्चुपाचच्छपाणपानस्य | 
अयः ।२८।।ृतरीयङ् ॥ २९ ॥ कशाणडः ॥ ३०॥ 


aga META वा ॥३ १ ॥'स्ूनाव्यन्ताघा- 
तब; ॥३२॥ ( विकरणप्रत्ययवि० ११-९६) स्वणासी 
लुटा! ।३३॥ सिब्बहुलं छाड ॥३४।॥ कार्प्रत्यघा- 
' द्वाममन्त्र लाट ॥ ३ इजाद्ञ्च शुरुम ता दुख्छ, 
॥ २६ | दृणाथासञ्च ॥ ३॥ उषवद्‌जाशुस्याऽ-. 
“न्यतरस्याम्‌? ॥०८॥ uzi इछुचजल '।३९॥ 
कृञ्चानुप्रयुज्यतत राड ॥ ४० ॥ विदाडूच बू त्वित्प- 


यतरस्थास्‌? ॥४१॥ अच्युत्साद्याब्प्रजनयादिच- | 


कया रमयानकःपाचवरया केया दा सक्त क्षत छन्द 
ya ॥४२॥ चल लाऊ” ॥४३॥ “चल? ARIY il 
हाल इशुपधादूनिद! कसः || ४५ ॥ GST आलि- 


ai 
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( अ० ३ पा० ३ ) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ २९ 


ने ॥४६॥ न दश; Nyo । $ 
ङ्क । शा अदुस्ुस्यः कतार 


RS UE TC up 


aR | ४८ पव भाषा’ धट्द्व्याः ॥४९।। गुपशाछ- 
ZIA ॥९०॥ नःनयातिष्वनयत्यल थल्प्रद्‌यातिभ्यः 
॥५१॥ अस्यातेवाकिर्पातिस्पाऽ'ङ?॥६२॥ पलिपि 
YI l Q3 Il आत्मनेपद्च्य न्यतरस्पाम्‌ 
॥५४॥ पुषादद्युतायलूदितः परस्मेपद्घु” ॥५५॥ 
alamga Asa ॥५६॥ इरितो 'वा? ॥ ९७ ॥ 
जृस्तम्मुशुचुन्छचुग्नुचुण्छ चुग्छञ्चुम्बिश्यञ्च ॥५८॥ 
garaga à LAR त पदः॥६.०॥ 
दीपजनबुधषारितायिप्या थिस्थोऽन्यत्तरस्थाम्‌॥्‌१॥ 
AR RARAY ॥ ६२॥ gga ॥ ६३ ॥ "न? 


, रूयः ॥६४॥ तपा5नुतापे च ॥६५॥ [चिण्‌ “नावक- 


मणा ॥६६॥ 'लावधातुक AR ॥ ६७॥ RATT? 
शाप ॥६८।! दिवादिन्पः इयन्‌? ॥६९॥ था” जाड 
SINAR gJ ATT Yo पसा 5नुप- 


ama ॥७१॥संयसइच ॥ ७२ ॥ स्वादिथ्य; 'दनु? 
- MORN खुव; आच ॥ ७४ ॥ अचोडन्यतरस्यास? 


॥७५॥ तनूऋरण तक्षः NYA तुदादिस्य; दाः ॥७७॥ ` 
द्घाद्स्यः शश ॥ ७८ ॥ तर्नादिकृञ्थ्य उः ॥७९॥ 
घिल्विकण्ड्योर च ॥८०॥ कथा दिभ्य “भा! ॥<१॥ 


A 
-n e 
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स्तस्छ्ुर्तुम्शुस्कम्ञुस्ङुग्सुस्कुञ्चस्थः इसु ञ्च ॥ ८२॥ 
इलः 'क्षए शानउको ॥ S} ॥ sa 
छायजपि.<८४॥ व्यत्ययोबहुलस्‌ ॥ ८४ ॥ लिङ्या- 
शिष्यडू ॥ ८६॥ ( aÑo ८७-०९ ) TUTERAN | 
JETITA: ॥ ८७ KATAA REA KAJE, । 
दुहस्नुनमां यळा वणा ॥ ८९ ॥ काबरञ्जा; माचा | 
gag परव्सपढ्ङ्च ॥९०॥ ( अ० ) "धात्रा? ॥९१॥ | 

| 

| 


(सं० ९२-९६ ) तजापपद सप्तमीस्थज्‌॥&९॥क्रदा तळू 

॥&४१॥ To ) वा५सरूपा 5स्त्रिप्राक्ू QY l ( अ० ) 

'क्रत्याः ॥ ५ ॥ ( छत्पप्रद्ययवि० ९६--१९३ ) | 
“नच्घत्तव्घानीयर?॥ &९॥ अयो 'यत्तः॥ ९७॥ | 
` पारढपधात्‌ । ९८ ॥ शांकेसहाओआ ॥९९॥ गदभद 

चरयमञ्चाऽहुपसगेः ॥'१०० ॥ अवच्यपण्यवच्या , 
गह्मपणितव्धानिर घेणु।१० १॥वछाडुर शझू॥ १० के | 
आर्य; स्वामिवेदयथोः ॥१०३॥ उपसय्या काल्या 
IAA १०४॥ अजय्य सक्तछ ॥१०५॥ यद्‌ः संपि. 
क्पू? च ॥१०६॥ झुबो लाये! ॥१०७॥ हनस्त च ` 
- ४१०८] एतिस्लुशास्टृलुषः agp N? oA Rg- 
पधाबाबलूदिचुते! ॥९१०॥ इंच खन; ॥ १११ ॥ | 
भूञोऽसञ्ञायाञच ॥१९९॥ बुजविजाबा ॥ ११३ ॥ | 


दा 
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रा जद्यखुरप सुषा द्रूKूच्घङुप्यक्रुष्टपच्याव्यथया$ | _ 
॥११४॥ सद्योडयों नद ॥११५॥ पुष्पसिद्धयो नक्षत्र 
॥११६॥।वपूर्याचनी यजित्या ag 
KATIA? ME? ILICI पदास्चारेबाच्या पपष च 
॥१ १९॥ ।विसाषः कुवषाः ॥ १९० ॥ grasa पत्र 
UKU असावस्यदन्यतरल्थाम्‌ ॥१२२॥ छन्दसि 
नेक्यद्वछणप्रणीयो जी घाच्छिष्यमव्यस्तथ्याध्व- 
य्थेखन्यखान्यद्ेधयड्या पुळछयप्रतिषीव्यत्नरह्मवाद्य- 
आवपस्ताववापचाययपुूडाने॥१११॥ क्र हला थथल 
॥ १२४॥ ओरावश्यके ॥ १२४ ॥ agga- 
रपित्यपिज्रापिचसदच ॥ १२६ ॥ आनाय्योऽनित्ये 
॥ १२७ ॥ प्रणायपोऽसस्मतो ॥ १६८ ॥ पाय्यसा- 


` ज्ञाय्यनि हाय्यधाय्या सान इवि मिवा त सालिधेनी- 


g ॥ १९६॥ क्रतो कुर्डपाय्यरूज्चाय्यो ॥१३०॥ 
अझो? परिचाद्यापचाय्यत्तसह्या! I १३१ ॥ [च- 
त्घाभिचित्ये च ॥ १३२ ॥ ( खुर्तृचोरधिकार १३३¬ 
१९० ) agaa ॥१३३॥ नन्दिग्रदिपचा दिम्यो- 
ल्युणिन्यचः॥ १३४ ॥ हगुपधज्ञाप्रीकिरः-' 

॥ ११४ n आतश्जोपसगे ॥ १३६.॥ grear- 
Tua शः ॥ १३७ ॥ अनुपसगा छिम्पाखिन्द- 


a 


A 5 
kam ) e सि H 
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शारिपारिवेश्युद्जियाते सातिसाहिब्य छा ॥ ११५ N 
दृद्यतिदृधात्याविभाजा! ॥ १३९ ॥ ज्वलितिकस- 
न्तथ्यो T? ॥ १४० ॥ ठउ्याङयघास्तुसस्ब्वती ण- 
बस्ावहृलिहइ्लिषङ्बस्श्च ॥ १४१ ॥ दुन्योरलु- 
TAA ॥ १४२ ॥ विभाषा “अहः? ॥ १४३ ॥ गइ 
कः ॥ १४४ ॥ 'शिहिपनि' षबु ॥ १४५ ॥ 'ग'स्थ- 
कदू ॥ १४६ ॥ ण्युट्च ॥ १४७ ॥ gá ब्रोहिकाछे- 


थो; ॥ १४८ ॥ पुखल्वः सससिहारे बुन्न, ॥ १४७ ॥ 


आशिषि च ॥ १५० I 


( त्यया, झुण्ड, IAF दापजन, maa 


थ्यो, SIT, युण्यञ्च, इथाञ्चा्ा-द्‌श ) 
इति हृतीयाध्यायरथ प्रथभ; पाहः ॥ १॥ 


२ wA 
e 


( सोपपदाद्धातोः प्रत्ययवि० १-१०३) ATT ॥ १॥ 
हावामआ ॥ २॥ आलोइल्ुपलम a? ll ३॥ 
FA स्थः ॥ ४ | तुन्दक्षाकयाः iana 
॥ & ॥ प्रे दाज्ञ; ॥६॥ खनिख्थयः ॥ ७॥ गापो- 


SR ॥ 4॥ हरत’ AARS ॥ & nga 


शनि व ॥१०॥ आडि ताच्छाल्ये ॥१९॥ सहः॥१२॥ 


॥ | 
” 
9 
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(२० ३ पा० २ `) पाणिनायाष्टकम ॥ ३३ 


स्तम्थकणेयोरमिजपोः ॥ १३ ॥ दरामिधातोः 
सञ्झायाम्‌ ॥ १४ ॥ “धिकरणे? शत; ॥ १५ ॥ 
FE ॥ १६॥ भिक्षासेनादायेषु च ॥ १७॥ 
पुरोऽग्रतोऽग्रेछ "सरते? ॥ १८ ॥ पूर्वे कतरि 
॥ १९,॥ कूञ्ो 'हेतुताच्छील्घानुलो म्यषु’ ॥ २० ॥ 
द्वा/विसानिशाप्रभामास्कारान्तानन्तादिवहु- 
 मान्दी काला पा ल्लाविवलिसमक्तिकतेत्रिदृष्षत्र सेड- 
_ रुयथाजडाघावाहहय्यत्तडनुरझुष्छ ॥ २१. ॥ कः 
. मणि श्रुतो ७९२॥ न शाव्दइलोंककलहणाथा- 
AZJA ॥ २३॥ स्तस्बद्दाकूतो'रि- 
` ज्ू!॥ २४ ॥ हरतेद्टोतिनाथयोः पशौ ॥ २५ ॥ 
फलग्रहिरात्सस्भरिञ्च ॥ RG ॥ छन्दासि वनसनर- 
AAT ॥ RO n एजः 'खचा? ) १८ ॥ नासि- 
कास्तनयो'ध्माधिटो? ॥ २९ ॥ नाडीसुष्ट्योञ्च 
॥ ३० lsi कूलं रुजिवहोः ॥ ३१ ॥ अछाम्ने 
Tag ॥ ३२॥ पारमाण£ aa ॥ ३३ ॥ मित- 
नखच॥ ३४ ॥ चिघ्वरुषास्लुदः ॥ ३८ ॥ असूय्य 
` ललाव्यादाशत्तपाः ॥ ३९ ॥, उग्रस्पश्यरस्मद्पा- 
` शिन्धमाञ्च॥ ३७॥ प्रियवशो यद्‌? 'खचः॥ १८॥ 


f° 


गमघत्परयास्लापः ॥ ३९ ॥ चाच यमा बतं ॥४०।। 


Ng FSA i ३८ E द 
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याष्टकम्‌ ॥ ( अ० ह Me २) 


g छाययोदारिसहोः ॥ ४१ ॥ aiga- 
झफरीषेछु कषः ॥ ४२ ॥ सेघर्तिभयधु कण? 


॥ ३३॥ aaa. च ॥ ४४ ॥ आशिते 


सुवः करणभावयाः ॥४५॥ सक्ज्ञाया/स्थ॒वृत्वाज- 


जारसाइताॉपद्स; WA VAA ॥४७॥ अन्ला- 


स्यन्ताष्वछूरपारसथानन्तछु डः ॥ ४८ ॥ RT- 
निंब इन;” ॥ ४० ॥ अपछ्ुषालसस्ताः ॥ ५०॥ 
छुमारशाब्थाणानः ॥ ५१ ॥ लक्षश 'जाया- 
पत्याळ ॥ ५२ ॥ अशलुष्यकस्तक T I ५३॥ 
WA हास्तक्षपाडयाः॥  ५४॥ पाणिघताडघो 


शिल्पिनि ॥ ५५ ॥ 'आहढथश्ुभगस्थूल पल्वितन- ` 
meag चब्यथष्वच्यो’ कूणः करणे cga 


॥ २६ ॥ कतार gT: खिष्णुच्खुकओं ॥ ९७॥ 


स्पृशा5नुदक किन्‌” ॥ ५८७ kiazi, 


शाष्छगब्शुयुजिकुब्चाश ॥५३॥ त्यदादिषु इशोऽ- 
ASMA क्च ॥६०॥ खत्सूबिबदुहदुहयुजाविद- 
पमेदाच्छिदजिनाराजा'स्रपसर्गेऽणि'क्षिफ॥ ६१ ॥ 
अजा णव ॥६२॥ छन्दासि’ सह: Il ६३॥ वह 


॥६४॥ कञ्यपुरी षपुरीष्येषु SJE lla ॥ gads- 


नन्स्‌ः पाद्ख॥९९॥ जनसनखनक्रमगशभो खिट्‌॥६७॥ 
He E 
DALEN 
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(अ०३पा० २) - पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ३५ 


'आदो?ऽनन्ञे ॥ ६८ ॥ क्रव्ये थ ॥ ६९ ॥ 
VRY घश्च ॥ ७०. ॥ सन्त्रश्वतवहाक्‍्थशास्पुरो- 
डाशा 'णिवन? ॥ ७१ ॥ अव ai ७२ ॥ 
विजुप RIA ॥ ७३ ॥ आता मनिन्क्वनिञ्च- 
ATIA ॥ ७४ ॥ अन्येभ्योऽपि gaq ॥ SG 
GRP च ॥ ७६ ॥ स्थः क च ॥ ७७ ॥ खुप्यजातो 
खाने! स्ता च्छो ल्य॥७८॥ कत्तयुपसाने ॥७९॥ ब्रते ` 
॥८०॥ बछुलमा मीष्ण्य ॥८१॥ भन!॥८२॥ आत्स- 
लाने खश्च ॥८३।। (अ० ८४-१२२) “भूते? ॥ ८४॥ 
करण यजः ॥ ८५ ॥ कमाण इनः? ॥ ८६ Il aA- 
अणदचेष IRV ॥ ८७ ॥ बछुलज्छन्दासि ॥ ८८ ॥ 
FAAA AYTI PA: ॥ ८९ ॥ साभ खुन! 
॥ So ॥ अग्ना चे? ॥ ९१ ॥ कसणयग्न्यार्यायाम्न्‌ 
॥ ९२॥ 'कभषणीनि?वित्रियः॥ ९३॥ दश; RAY 

_॥ ९४॥ राजनि JARIT I ९५ ॥ सहे च॥ ९६ ॥ 
खप्तस्था SAAS! | ७ ॥ पञ्चस्यासजाता॥ ९८ ॥ 
उपसर्ग च सउज्ञायास्‌ ॥ ९९ ॥ अनो कर्मणि 
. ॥ १०० NAR A EZTA ॥ १०१ निष्ठा । १०२॥ . 
खुयजाङ्बानपए ॥ १०२ ॥ जायतरतूनू ॥२१०४ ॥ 
«छुन्दासि' लिट्‌॥ १०५ ॥ लिट? कानज्या॥ १०६ ७ ` 


NS f 


a 
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EREA N १०७॥ भाषायां सदवसश्चुनः॥ १०८॥ 
बपायिचाननाम्वाननूचानश्च॥ १०६॥ छुङ्‌॥ ११०॥ 
“अन्यत ने! लड ॥ १११॥ 'आभिज्ञावचने लर्‌! 
॥ ११२॥ न यदि ॥ ११३ ॥ विश्राषा ` साकाङ्च 
॥ ११४ ॥ 'परोक्षे लिद/॥ ११५ ॥ हशम्बतो लेड 
च॥ ११६ ॥ प्रश्न चासन्नकाले ११७ ॥ “लट स्म’ 
॥ ११८॥ अपरोक्ष च॥ ११९ ॥ नमो 'पृष्टप्रतिव- 
` चने! ॥१२०॥ नन्वोर्चिभाषा॥ १११ ॥ पुरि लुङ 


~ 


AAA ॥ १२२ ॥ ( वतेमानकालाधिकौरः १२३-१८८ ) . 


“बत्तेसाने? लदू ॥ १२३ ॥ लघ दालृच्षानचावप्रथ- 
मासमानांधिकरण?॥ १२४ ॥ शंम्भोधने च॥ १२५ ॥ 
लक्षण द्देत्योः क्ियाचाः॥ १२६॥ तो सत्‌ ॥ १२७ ॥ 
पूङ्घजोः शानन्‌ ॥ १२८ ॥ तावछील्यवयोवचन- 
TRAY चानदा ॥ १२९।।इन्धायो UTATU 
॥ १३० ॥ डिषो5मित्रने ॥ १३१ ॥ खुञ्जो यज्ञसंथोगे 
॥१३२॥ अः प्रशेसाया स्‌॥ १३३ ॥(ताच्छीलिकप्रत्यया: 
१३४-१७७ ) 'आक्रिस्तच्छी लतडसतत्साधुकारि छः 
.॥२३४॥ तृन्‌ १३५॥ (झअलंकूननिराळूञ्पजनो- 
त्पचोत्पतान्सद्रुच्यपंज्रपततुतधुसहंचर ' इ~ 


sgg’ ॥ १३६ ॥ खे श्छन्दखि' ॥ १३७ ॥ “सुचत 


A 
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(as ३ पा० २) पाणिनीयाष्टकम ॥ ३७ 


॥ १३८ ॥ ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः ॥ १३९ ॥ ऋसिश- 
Aga gg: ॥ १४०॥ शमित्यष्टाभ्यो 
*घिनुण? ॥ १४१ ॥ सस्पूचानुरुघाङएमाङ्घसप- 
रिख्सरूजपरिदेविसंज्वरपरिचकिपपरिरटपरिच- 
दपर्िद्हपारिसुहदुष द्िषदुहदुहयुजाक्रीडचिविच- 
त्यजरज मजातचरापचराक्षुषाभ्याइनञ्च।। १४२ |I 
या? कषलसकत्थस्रम्भः ॥ १४३॥ अपे च -लष्‌ः 
॥ १४४ UA लपर्टट्रुमथवद्चसः ॥ १४५ ॥ :निन्द- 
Faaa दाविनाझापरिचिपपरिरटपरिंवादिः 
व्याभाषासूयो बुझ? ॥ १४६ ॥ दावक्रशाइचाप- 
खग ° ॥ १४७ ॥ चलनराव्दाथाद्‌'कसक्षाद्यच 
॥ १४८ ॥ अचुदात्ततञ्च इलाद्‌ः | १४८ ॥ जुचङ्‌ 
क्रम्धदन्द्रस्थस्ृणुधिज्चलङ्कुचलषपतपद्‌ः ॥ १६०॥ 
कुबमणडार्थस्पञ्च ॥ १५१ ॥ 'नश्यः ॥ १५२ ॥ 
सुद दीपदी चञ्च ॥१५३॥ लषपतपदस्था तू तृष हन क- 
ANAMET उकञ्‌ ॥१५४॥ जल्पाभिक्षकुददलुण्ठ- 

षारून्‌॥ १५५ ॥ प्रजा एरान? १५६ ॥ जह- 


_चिविश्रीणएवसाव्पयाभ्यम्परिक्रूप्रसूस्यञ्चा१९३।१ 


स्प्राहिशुदिपातिद्‌यिनिद्रातन्द्रा्डास्प _ ग्रालुच 
॥ १५८ ॥ दाधर्सिशदसदारूः ॥ १५९ ॥ खघस्यद्‌ः 


७ 


द्र . 


a 
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क्सर च्‌॥ १६०॥ खज्जमासलशिदो डुर च्‌ ॥ १६९ ॥ 
ARARIZ छुरच्॥।१६२॥ इणनशाजिखिश्वः | 
कर प्‌।१६३।गत्यर ञ्च I A LIAA ER I १ ६८॥ थ ज- | 
जपद्शां यङः।१६६॥न मिक रिपर्स्युजसुक महिस | 
दीपो रः ॥१६७। सनाशंसमिच*डः।।१६८॥ थिन | 
Rg ll १६२ ॥ क्या च्छन्दास?’ ॥ १७० | 
आटगसहनजनः काना [लद च ॥ १७१ ॥ 
_ स्वापितृषानाजिङ्‌्॥ १७९॥ शा वन्द्यारारुः ॥१७३॥ | 
भियः छुक्लक्नो ।। ?७४ ॥ स्थश भास्रपिखकसो ' 
वरच्‌ ॥ १७५ ॥ यञ्ज यङ; ॥ १७६॥ श्ाज भासः | 
घुविद्युतो जिपृजुग्रावस्तुषः "क्विपः ॥ १७७ ॥ अन्ये- 
भ्घाशप इझ्घत ॥ ९७८॥ 'शुंच!' सञ्ञ्ञान्त्ररयाः! 
॥ १७२ ॥ asarat ड्बसञ्ञ्ञायास्‌ ॥ १८० ॥ 
घः कर्मणि छ्न्‌ ॥ १८१ ॥ दान्नी शसयुयुजस्तुतुद्‌- 
Iसासचासंहपतद्कानहः करण? ॥ १८२ ॥ हृल- | 
QATAN: पुवः॥ १८३ ॥' आर्तिलूघूस्वस्वन स चर 
ZA? ॥ १८४ ॥ पुषः ‘ASNT |l १८५॥ 
कतेरि चर्षिदेषतथोः ॥ १८६ ॥ जीत: “छ? 
॥ १८७॥ सातबु(डपुजाथभ्यञ्च ॥ १८८॥ 


Cae ~ (७ 
. : ( कमणि, दिया, पूः सव, सतख, बहुल, सन्येड्यापि, 


नन्वा. आासात,'मञ्जभास, ध! KATIE ) 
हात तूतायाध्यायस्य बितीयःपाद्‌ः ॥ २ ॥ 


© शो 


| 
| 
। 
| 
र 
| 
| 
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उशाद्यो gug ॥ १ ॥ ज्रूतेऽपि इङ्यन्ते 
॥ २ ॥ ( भविष्यद्धिकारः ३-१५) “भविष्यात? गस्या- 
Ca ३ ॥ यावत्पुरानिपातघो ‘लः ॥ ४. ॥ 
विभाषा” कदाकर्याः ॥ ५॥ किंवृत्त लिप्सायाम्‌ 
॥ ६ ॥ 'ळप्स्यसा नासि च॥ ७॥ 'ल्ञाडथल्वक्षण’ 
च ॥ ८॥ एिलङ्चोध्चसाद्रातक ॥ ९॥ तुझुनूण्वु- 
ला फ्रिघायी एक्रेयाथायाम्‌॥ १० ॥ आावचच- 
नाइच ॥ ११ ॥ आण कमाणि च ॥ १२॥ ळटू 
शष च॥ १३॥ लटः सदा ॥ १४ ॥ अनद्यतने 
FLU १५ ॥ (त्रैकाढिकम्रत्ययवि० १६-१७६ ) ( घञूवि० 
१६५५ ) पद्रुजविशस्पृशा 'घण? ॥ १६॥ रू 
स्थिरे ॥ १७ ॥ ( अ° १८-१३०) भाषे ॥ १८ ॥ 
:अकतेरि च कारक सञ्ज्ञायाम्‌? १९ ॥ पारिसा- 
णाइ्यायां सर्वेभ्य! Ro ॥ gSA ॥ २१ ॥ ST- 
सर्ग रुMः॥ २२॥ ससियुट्टदूचः ॥ २४ ॥ श्रिणी- 
सुचोऽलुपसग ॥ २४॥ वा JAT: ॥ २५ ॥अवा- . 
दोर्नियः ॥ २६ ॥ प्रेद्दुस्तुस्तुचः ॥ २७. ॥ निरभ्योः 
gegi ॥ २८ ॥ 'उन्न्याग्र/ || २९ ॥ क धान्य 
॥ ३० ॥ यज्ञे समि gan ३१ ॥ प्रेसञ्रोऽयञ्ष 
॥ ३२॥ प्रथने ara msa ॥ ३३ ॥ छन्दोनास्नि 


5 
. 
a 
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च॥ ३४॥ उदि ग्रह: ॥ ३५ ॥ सनि सुछो 
॥ ३६ ॥ पारेन्योनीणी यताजषयोः ॥ ३७ ॥परा- 
वलुपात्थयइणः || ३८ ॥ व्युपयोः शते! पर्याये 
॥ ३४ ॥ इस्तादान चरस्तय ॥ ४० ॥ निवास- 


चित्तिशरीरोपसमाधानेब्वादेश्च क?” ॥ ४१ ॥ 


सडे चानौत्तराधर्ये ॥ ४२ ॥ कर्मव्यतिहार 
VAAN ॥ ४३॥ असिावधो, सार इनुण्‌ 
॥ ४४॥ आक्ाशऽयन्याग्रहः ॥ ४५ ॥ प्रेज्षिप्सा- 
WZ ॥ ४६ ॥ परा यज्ञ ॥ ४७॥ नौ वृ धान्ये 
॥ ४८ ॥ डदि अयतियोत्तिपूदव! ॥ ४९ ॥ विभाषा 
ङ रुप्छुचा। ॥ ५०॥ अय 'ग्रहो? वषप्रतिचन्धे 
॥ ११ ॥ प्र यणिज्ञास्‌ ॥ ५२॥ रदलाच॥५१॥ 
चुणातराच्छादन ॥ ५४ ॥ परो सु्चा५$वज्ञान 
॥ ५५ ॥ एरच्‌ ॥ ५६ ॥ ( अप्मत्यथवि० ५७-९३ ) 
BERTI ४७ ॥ य्रहबटानाशिगनञ्च ॥ ९८ |l 
FIANS? ॥ ५४॥ नौ श च ॥ ६० ॥ व्यधज- 
या ITAW l ६१ aa या? ॥ ६२ ॥ 
यस, समुपानाचधु च ॥ ६३ ॥ 'नो? गद्नदपठस्चन: 
१४ ॥ कछणोतीणाथाच्च ॥ ५५ | नेत्य पणः 
TRATU ॥ ९६ ॥ सदोऽनुपसर्शे ॥ ६७॥ IAZA- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( afo ३०६६१ Aya EEA ॥ and eGangotri १ 


स्सदा हषे ॥ ६८ ॥ समुदारजः पशु ॥ ६६ ॥ 
AAY ग्लहः ॥ ७० ॥ प्रजनः सत! ॥ ७१ ॥ g 
सम्प्रसारणञ्च' न्यभ्युपचिषु ॥ ७२ ॥ आङि युद्ध 
॥ ७३ ॥ नपानमाहाचः ॥ ७४ ॥ 'भावऽलुपसग- 
स्थ’ ॥ ७५ ॥ 'हनञ्च’ चघः॥ ७६ ॥ aANT घनः 
॥ ७५ ॥ अन्तघनो देश ॥ ७८ ॥ अगारेकदेश 
प्रघण; ITWA ॥ ७६ ॥ उद्घनात्याधानम्‌ 
॥ ८० | अपघनोऽङ्गम्‌ ॥ “१ ॥ 'करण’ऽयोविद्रु 


/ ॥ ८२ ॥ स्तस्ब क च | ८३ ॥ परो घः ॥ ८४ ॥ 


m 


उपघ्न आश्रय ॥ ८९ ॥ सङ्घोद्घौ गणप्रशं 
सो! ॥ ८६ ॥ निघा निमितम्‌ ॥ ८७ ॥ डावितः 
TZN ll ८८॥टावत्ताऽथुच्‌॥ ८६ ॥ यजयाचयत- 
बच्छप्रच्छर चा नङ॥९०॥ स्वपा नन्‌॥€.१॥उपसग 

'कि।९२।कसण्याधिकरण च।।९ ३॥ (क्तिनप्रत्ययांवे० 
qo ९४--११३ ) खि यां किन) ॥ ९.४॥ स्थागापा 
पचो “भावे! ॥ <५॥ अन्त्र तृषषपचसनचिदभूचीरा 
“उदात्त? ॥ ६३ ॥ ऊति यूति जूतिसातिद्ेतिकीत्तः 
aza ॥९७॥ ज्रजयजो सीव FITI सञ्ज्ञायां 
समजनिषद्‌निपतमनविदडञ्‌शीङ्खामणः NEEN 
कूज! श च ॥१००॥ इच्छा ॥ १०१॥ अप्रत्ययात्‌ 


a 
Ae E 


~ 
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` ॥१०२॥गुरोइच इरः ॥१०३॥ विद्लिदादिभ्यो डू 
॥१०४॥ 'चिन्तिपूजिकाथछ्ास्शचचङ्च॥१०९।अआत 
इचापसग ॥१०३।ण्यासश्चन्था युच्‌॥१०७॥राना 
ख्यायाँ 'एवुल/बद्दुलम॥१०८॥सक्ज्ञायास्‌ ॥१०६॥ 


विभाषा? ख्यानपरि प्रश्षणो रिज्च ॥११०॥ पर्याया . 
इंणात्पात्तषु णबुच्‌॥ १११ ॥ आग्राशा/नञ्यान; ` 


॥११.२॥ कूत्यल्युटो बहुलस्‌।११३।। नथुसके भाव?! 


क्कः ॥११४।। “ल्युट्‌ च्छ? ॥११५॥ कसं चयन सर्प | 


शात्कत्तुःशरीर खुखस ॥११६॥ 'कर शाधिकर शयो? 
ZA ॥ ११७ ॥ (घप्रत्ययवि० प्रर ११८-१२५ ) शपा 
सउज्ञाय[ घः प्रायेण॥११८॥ गो चर सज्चर वह बज 
- व्यजापणनिगसाइच ॥ ११९॥ छाने तृस्ञोधेञ्‌ 
॥१२०॥ इलञ्च ॥ १९१॥ अध्यायन्याषोद्यावसंहा 


राञ्च ॥१२२७ उदङ्काञ्युदके ॥१२३ | जालमानायः | 
॥१२४॥ खनो घ च ॥२२५॥ ( खल्प्रत्ययवि०प्र ० १२६- | 


१३०) शषदूदुः छुछ'कू च्छ्‌ कच्छार्थजु खल्‌।१२६।कत्‌ 
करणञ्च ADA ॥१२७॥ आता युच्‌’ ॥ १२८ 
. छन्दाल' MAAST: ॥१९९॥ अन्धस्थाऽपिटृङ्यते 
॥ १३५ || ( कारार्थः १३१-१७६ ) बत्तम्तानसाधी 
प्यं 'वसलानवळा? ।१३१॥ aiara? wai 


2 
ke 
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(अ०३ पा०३) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ३३ 


UU जिप्रबचनेछूद ॥ १३३ ॥ आदासावचने 
AE ॥ १३४ ॥ /नानआतनव'स्क्रिया प्रबन्धसामी 
प्ययो; ॥१३५॥ भाविष्यातिसयादा च चनेऽचरस्मिन्‌ 
॥१३६॥ 'कालविभाग चानद्दोराचाणाम्‌'॥१३७॥ 
परास्पान्विभाषा UKA लिङानामत्त लङ क्रिया- 
YAYA UARN भूत च ॥ १४० n “वाताप्या:? 
॥१४१॥ गहाया लड) पिजात्वा!॥१४२॥ विभाषा 
.कथास पलङ च ॥ १४३ || aa TAS लट्टा 
। १४४॥ 'अनक्लूपत्यसषया'राकवृत्तांपं ॥ १४५ ॥ 
Iकेङ्ाकिलास्त्पथषुल्द्‌॥ १४६ | जातुयदोिङ्‌ 
॥ ९४७॥ Hagai: १४८ । गहांयाञ्च ॥ १४६॥ 
'चित्रीकरगा? च ॥१५०॥ शेष लडयदौ ॥ १५१ ॥ 
उत्ताप्पोः समथयो Taz ॥ १५२ ॥ कामप्रवेदने 
sr ।१५३॥ सदभावने5$लसिति चेत्सिडाप्र- . 
योगे ॥१५४॥ विभाषा धातौ सम्भावनवचन5यदि 
॥१५५॥ हेतु हेतुमतालिङ् ॥१५६॥ इच्छार्थेषु लिङ्‌ 
लोटो ॥१९७॥ 'ससानकतकेषु तुसुन! ॥१५८॥ ‘लिङ 
॥१५९॥ इच्छार्थेभ्यो वि भाषा वलसान ११६०॥ 
'चिचिनिस्तन्त्रणासन्त्रखी घाष्ठसम्प्रश्षप्राथनघु? ।ल 
ङ्‌ ॥१६१॥ लोट्‌ चा। १६२ ॥/प्रेषातिसशप्राप्तकालछु 


~ 
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FATA ॥ १६३ || लिडचाध्यमोह लिक ॥ १६४॥ 
CATR ॥१६५॥ अधीष्टे च ॥१६६॥ कालसम्म 
यवलाशख॒'तुसून्‌ ॥१६७॥ लिडयांदे॥१६८॥ अइकृत्य 
FTA l १६९ ॥ आवइयकाभमण्यया' णिनिः 
॥१७०॥ RA ॥१७१॥ शक्ति लिङ च ॥१७२॥ 
आआशाष TAFTI ॥ १७३॥ क्तच क्ता च सज्ञा 
यास्‌.॥१७४॥ साङ लुङ ॥१७५॥ स्त्रोत्तर लड़ च 
॥१७६॥ ` : 
( उणाद्य, इडम, निवास, व्यधजपो, रपघन,इच्छा 
हल्च, चाताप्या, विधि घाडशा ) 
तितूतीयाध्यायस्य तृतीय; पादः॥ ३ ॥० 
Sa RE 
( धातुसम्बन्धप्र० १--६ ) 'धातुसम्बन्धे? प्रद्यधा:॥ २॥ 
क्रियासमाभिहारे 'लोद लादो हिस्वो वा च तध्व- 
गो; २॥ AZAA SAATE ॥ ३॥ यथावि 
eag प्रयाग; पूवास्मन्‌ ॥ ४॥ समुच्चय UATT 
वचनस्य ॥ ५ ॥ ( वैदिकप्रयययवि० ४---१७ ) छन्दासि 
छङ्लड्ालटः ॥६॥ TASA जद! ॥७॥ उपसवादा 
शङ्कपाञ्च ॥ = ॥ ( अव्ययप्रयविधिप्र० ९--६६ ) 


तुमर्थ'सेसनस असेन्‌क्सेक्सनध्ये अध्यैन्कध्यैकध्ये- 
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(अ०३पा०४) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ४५ 


नशध्येशध्येन्तवैतवेड्तबेनः ॥ ९ ॥ प्रयेरो- 
हिष्येअव्यथिष्ये ॥ १० ॥ दश विख्येच ॥ ११ ॥ 
MÈ णसुल्कसुलो ॥ १२ ॥ ईश्वरे तोखुन्कखुनो 
॥ १३ ॥ 'कृत्यरर्य? तवैकेनकेन्पत्वन! ॥ १४ ॥ 
ATAA च ॥ १५॥ “भावलचणे! स्थेण्कूजव दि- 


` वरिहुताभिजनिभ्यस्तोखुन ॥ १३ ॥ सूपितृदोः 


कसुन्‌ ॥ १४॥ (क्त्वामैकारः १८-१४ ) अछेखल्वो; 
प्रतिषधधाः प्राचां कत्वा ॥ १८ ॥ उदीचाम्माङा 


` ` व्यतीहारे | १९ ॥ परावरयोगे च ॥ २० ॥ समान 


कतेकयो! पूर्वकाल’ ॥ २१ ॥ आमीक्ण्ये UZA 
च ॥ २२॥ न यद्यनाकाङ्चे ॥ २३ ॥ विभाषाग्रे 
प्रथमपूर्वेड ॥ २४ ॥ कर्मणयाक्रोशे “कृञ सुश 
॥ २५ ॥ स्वादुसि UN ॥ २६ ॥ अन्ययवकथ- 


ua सिद्धाप्रथोगहुचेत्‌ू ॥ २७ vya raadi- 


रखूयाप्रतिवचने ॥ २८ ॥/कमेणि” इश्षिविदोः 
साकल्ये ॥ २९.॥ यावति विन्दजीवोः ॥ ३० ॥ 
चर्मोद्रयो! पूरे? ॥ ३१ ॥ 'वर्षप्रमाणऊछोपश्चाः 
स्थान्यतरस्याम? ॥ ३२॥ चेले क्नोपेः ॥ ३३ ॥ 
निमूलसमूलयोः कषः ।३४।शुष्कचणेरचेषु पिषः 
॥३५॥ सम्ूलाक्रतजीवेड हन्कूज्यहः ॥३६॥।'करण 


~ 
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हनः ॥ ३७॥ स्नेहन पिषः ॥ ३८॥ हस्त वतिग्रहोः 
॥ ३९ ॥ स्च पुषः। ४० ॥ अधिकरण TFT? ॥ ४१॥ 
सञ्ज्ञाथास्‌ १४२॥ 'कर्ञो? जीवपुरूषयोनेशिवददो; 
॥ ४३ ॥ ऊर्ध्वे शुषिपूरोः ॥ ४४॥ उपशाने कर्मणि 
च॥ ४५ ॥ कषाद्णि यथाविष्यन्ुपयोगः ॥ ४६ ॥ 
उपदशा तूती यायाम्‌ ॥४७॥ हिंसार्थानाञ्च समा- 
नकसकाशाम्‌॥ ४८ ॥ सप्तस्थाञ्योपपीडरूधकषः 
॥ ४९॥ सासा ॥ ५० ॥ प्राश च ॥ ४१ ॥ 
अपादान पराप्सायास्‌”)॥ ५२॥ 'इित्ताथाथाच्च? 
॥ ९३॥ (स्वाङ्गे? ञ्ुवे ॥ ५४ ॥ परिक्लिहयमाने 
च ॥ ५५ ॥ विशिपतिपादिस्कन्दा ब्याप्यसाना- 


हो 


खड्यलानयाः ॥ ५६ ॥ अस्थातितुधा! क्रिणान्तर ` 


फालण ॥५७॥ नास्न्या दिदोग्रहाः ॥५८॥ अब्यणे 
- थथा अप्रताख्यान कून! क्रा झुलो? ॥ ५९ ॥ 
तियच्यपवर्ग ॥ ६० ॥ स्वाङ्ग तस्प्रत्यये ge” 
॥ ३१ ॥ नाधाथप्रत्यय च्व्यर्थ ॥ ६२॥ तूष्णास 
FT?’ ॥६३॥ अन्वच्यानुलोज्य ॥ ६४ ॥ RTT- 
शौग्लाघटर भल मकम स दव होस्त्यर्थे छु gar ।६५। 
पयाासचचनब्वलमथछु ॥ ६६ ॥ ( कारकप्रत्ययातियम 
_ (६७-७६ ) कतरि’ कूल ६७॥ अव्यगयप्रवव्धनी- 


/ r 
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(अ०३पा०४) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ४७ 


थोपस्थानीयजन्याप्लावथापात्या वा ॥ ३८ ॥ लः. 
“करणि? च “भाव! IRRA: ॥ ६९॥ तयोरव 
कृस्थक्तखलथाँ; ॥ ७० ॥ आदिकरषशि- KA 
न्यु ॥ ७१ ॥ गत्यशोक मे क ङ्लिषदीङ्स्था सस ज॑न- 
रुहज़ीय्पातिभ्यंश्व ॥ ७२ ॥ दाशगोघ्नो सम्प्रदाने | 
॥ ७३ ॥ सीझादयोउपादान ॥ ७४ ॥ तार्या सन्य- 
swarga: ॥ ७५ ॥ क्तोएधिकरण च क्रोच्यगात- 
प्रत्यवसानार्थभ्थः ॥७६।| ( आधि० ७७-११७ ) नस्य? . 
` | ७७ ॥ (तिङप्रत्ययवि० ७८-११७) तिप्तसभ्किसिपूथ- 
- ह्याभिपुबस्सस्तातांकथासाथांध्वाभिडूबादिमाहडू 
_ | ७८ ॥ Ge आत्सनेपदानां टेरे ॥5९॥ थासस्स 
॥ ८०॥ “लिट” स्तझयोराशिरच्‌॥ ८? ॥ 'परस्स-. 
पदानां शलतुखुस्थलथुसणल्चमाः॥ ८२॥ वदा 
aaa ॥८३॥ gas पञ्चानामादित आहा छुबः _ 
॥ ८४ ॥ 'लोटो? लङ्बल्‌ ॥ ८५ ॥ एक; ॥ ८६ ॥ ख॒ ` 
“पिञ्च ॥८७॥ वा च्छन्दसि ॥८८॥ मानः ॥=९॥ 
'आमेत्त!ः n ९० ॥ सवाभ्था TIRT ॥९१॥ आडु 
तसस्य? पिच ॥€२॥ एत ए॥९३॥ 'लरा'ऽडश्टा 
९४ ॥ आत 'ए? ॥ ELA वता5न्यञ्च ॥ ९६ ॥ 
zaa 'लापः? परस्मेपदेष्ठ ॥ ९७॥ “स उत्तसस्थः था } 


i EN azi YA EA TA TEA LIA त्तः | 
००७ > 
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पाणिनीयाष्टकमू ॥ (अ० ३ेपा०४) 
॥ ९८ ॥ 'नित्यं ङितः? ॥ ९९ ॥ इततच ॥ १०० ॥ 
तस्थस्थामेपान्तान्तन्तासः ॥ १०१ ॥ (लिङ? सी- 
युद॥१०२॥ 'घाखुद” परस्मपदंपूदाचो डि ।१०३। 
किदाशाष ॥ १०४ ॥ झस्य रन्‌ ॥१०५॥ इटोऽत्‌ 
॥ १०६ ॥ सुद तथा; ॥ १०७॥ RIT ॥१०८॥ 
[सजभ्यस्ताचाद्भ्यत्व ॥ १०९ ॥ 'आतः ॥११०॥ 
` लङ, शाकठायनस्यच ॥ १११ ॥ RTA ॥ ११२॥ 
(प० ११३-११७) AS शित्सावधातुकम्‌ ॥११३॥ 
AIMAR शबः॥११४॥ लिद्‌ च॥११५७॥ लिङ 

ग्शाष॥ ११६॥ छन्‍्दृस्युमयथा ॥ ११७ ॥ 
(धातुसम्बन्धे, समाना, धिकरणे, स्वाङ्गे) लिट, 
स्तस्थस्थमिपां सप्तदृदा ) | 

हाते तूतायाध्यायस्य चतुथः पादूः N 

तृतोयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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ô 


अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


१-अधिकारोऽयमापञ्चमाध्यायपरिसमाप्े 

'ङचाप्प्रातिर्पादकाल्‌' ॥ १ ॥ खोजसभाद्छष्ाः 
झघार्सिसूङ+्पाभ्घस्ङासभ्याभ्यस्ङस[सासूङथाः 
सप ॥ २.॥ ( अभि’ स्त्रियां प्रत्ययविधिः ३-८१) 
सियाम? ॥१॥ 'अजाव्यत ष्टाप॥४॥ RAT 'की प्‌! 
॥ ५ ॥ डागितञ्च ॥ ६॥ घनो र च ॥ ७॥ argi- 
SATTA ॥ 4 ॥ दाब्ांच ॥ ९॥ 'न षट्स्वस्रा- 
दिश्वः॥ १०॥ मनः ॥ ११॥ अनांबहुन्नाहः ॥१२॥ 
डावुभाऽ्पासन्यतरस्यास्‌॥१२॥'अनुपसञ्जनात्‌' 
॥ १४ ॥ 'टिइढाणञद्मसञ्दष्नञ्मात्रच्तयप्ठक्ठ- 
ञककञ्क्घरप; ॥ १७ N aA ॥ १६॥ प्राचां ER- 
स्ताडिल/ ॥१७॥ स्वं लो हितादिकतन्तेम्घश।१८। . 
कोरव्यमाण्डकाभ्याज्च॥१९॥ व्यास प्रथस ॥९२०॥ 
HAA VVU अपारसा णांघस्ताचतकषस्षल्प्रभ्या 
न्‌ ताडितळाके'॥ २२ ॥ काप्डान्तातृक्षत्र ॥ २३॥ 
पुरूघातप्रसाणऽन्घतगस्यास्‌॥ २४ | बछुत्राइरूचसा 
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S ॥ २५॥ 'सङ्ख्या' suar TT II २६ ॥ gT- 
हायनान्ताच ॥ २७ 'अन! उपधालोएपिनो! 5न्यत 
` रस्थास्‌ ॥ २८ ॥ “नित्य सज्ज्ञाछन्द्साः ॥ २९ ॥ 


केचलमासक आगघयपापःपर सपानायकू तखुमजुल 3l 


भवजा च ॥ ३० ॥ रात्रश्नाजसा ॥ ३१ ॥ rad- 
त्पातवत्तालुरू ॥ २२ ॥ पत्युना थञ्चसयोग ॥३१श॥ 
विभाषा सपूवेस्य ॥३४॥ नित्य AGATENN 
Tamar रचू-॥२६॥तस्वाकप्यार्नकुासितकुलीदाना 
झुदात्त, ॥ २७ ॥ नारा चा ॥ ३८ ॥ 'चर्णादलु 
दात्तात्तापधात्ता नः॥ ३९॥ अन्यतो ङीष? ॥४०॥ 
'षद्गाराद्क्षश्च॥ ४१ ॥ जानपषदछुण्डगो ण ्थल 
आजनागकालनालकुशकासुक कथरादूवृत्यमञ्चा - 
यउनाङाअला्ाण।स्थाल्थवणानाङु्छाद्नाथोचि- 
कारमडुनच्छाकश्ायछाशु॥ ४२.॥ शोणात््राचा भ्‌ 
॥ ४३॥ चा’ तो शुणवचचनास्‌ ॥४४॥ agrs 
शा ॥ ४५ ॥ ।[नेत्य छन्दासि”॥ ४६॥ Fay ॥ ४७॥ 
सुयागादारूपायास्‌।४८॥ इन्द्रवरुण सथशावश्क्रञड- 
।इु शारण्ययबयचन सा तुला चारयां णासा लुकू। EAS 
ऋतित्करणपूर्वालू ॥ ५० ॥ साद्‌? ल्पार्थाथास् 
॥ ५१ ॥ बहुडी इश्वान्तोदा सात? ॥५९॥ परस्याः | 
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अ० ४ बा० १) पाणिनीयाष्टकस्‌ ॥ 


दुपूवपदा 'दा!॥ ५३ ॥ स्वाङ्गाचोपसजना' दस 
योगापघात्‌ ॥ ५४॥ ना सकादरा्ठजडङ्घाद्न्त- 
शशाङ्गाच ॥ ५५ ॥ 'न? फ्रोडादिवहचः ॥ ९६ ॥ 


_ स्चनड्विद्यसा नंपूबा च।९०।नखसुखात्सच्ञ्ञायाम 


॥ ५८ ॥दीघजिही च “च्छन्दांस? ॥ ५९ पदक? 
पूचपदाक्‌ डीप्‌ ॥ ६० ॥ याहः ॥ ६१ ॥ सख्या” 


Ziara 'भाषायाम्‌ ॥ ६२ ॥ ATA) रस्त्रायंषया” 


द्घोपघात्‌ ॥६३॥ पाककणपयापुष्पफल शूल वाला” 


सरपदाच॥६४॥इतो 'मनुष्पजात? ॥९४॥ ऊङुतः ` 


॥ ६६॥ घाहुन्तात्सञ्ज्ञायास्‌ ॥९७॥ qtas 
ऊरूत्तरपदादापस्थ ॥ ६९ ॥ साहितशफल चण- 


चाम्षादञ्च॥ ७०॥ अहुकमण्डल्वाइछन्दास ॥७१॥ 


सञ्चायाम्‌ ॥ ७९ ॥ शाङ्गरयाव्यनाङीच्‌ ॥ 3३ l 


asana ॥ ७४ ॥ आवट्याच ॥ ७५ ॥ ( अधिकार 
` आपश्वमाध्यायपरिसमाप्ते: ) 'तडिता;' ॥ ७६ ॥ यूनास्तः 
५ ७७ ॥ 'अणिओरनाषयो गुरूघात्तसया; SIRA. 


॥ ७८ ॥ गोज्नावयवात्‌ ॥ ७९ ॥ ऋोडङ्याद्भ्यञ्च 


. ॥८०॥ दैवयज्ञिशचिषचिसात्यसुग्निकोयठढेचिडि 


अ्योपन्यंतरस्थाम USU ( tao ८२ «पञ्चमाध्यायस्य 
द्वितीयपादावधि! ) सभांना स्पथमाड NZU He ८३ 


a 
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एतदध्यायस्य तृतीयपादावाधि ) 'प्राग्दीच्यता ५ण? ॥ ८३ ॥ 
agaaa ॥८४॥ दित्यद्त्पादित्यपत्यु 
न्तरपदाण्णयः ॥ <५ ॥ उत्सादिभ्योऽञ्‌ ॥ ८६॥ 
स्रीपुसाभ्यान्नआ्ृस्नओ अवनात्‌॥ =9॥ बिगो छुग- 
नपत्ये ॥८८॥गो न्रे5छ'गचि'॥८९॥ 'यूनि छुक ॥९०॥ 
फकू फिञो रन्पतरस्यास्‌? ॥ ६१ ॥ ( अपत्यप्रत्ययवि० 
९२-१७६ AAA ॥९२। एको NST ॥९३॥ 
गोत्राद्यन्यस्जियास्‌ ॥ ९४॥ अत हज?! ॥ ९५॥ 


चाहादिभ्पञ्च ॥ ९४ ॥ खुधातुरकड्‌ च ॥ ९७ ॥ 


'गोन्न' कुज्जादि*पदच्फञ॥२८॥नडा[द्भ्य 'फक? 
॥€९॥इ रिता AETS? o ota 
शरबच्छुनकद्मा दभुणुषत्साग्राथशछु ॥ १०२॥ 
द्राणपचतजावन्ताद्न्यतरस्थास्‌ ॥१०३॥ अतृष्या- 
तय विदास्यो sa ॥ १०४ गगोदिभ्थो “यञ्ज? 
।१०९॥ सऽुवभ्न्रान्नाह्मणक्ाशिकघाः १ ०६॥ कपिः 
बाधा द्गाङ्गरस’ ॥ १०७ Tai ॥ १०८॥ 
लुक TAATA Il ९०९ ॥ अहवा द्व्यि! “फञ्‌? ।११०। 


भुगांत्‌ जगत ॥ १११ ॥ छिवादि्भ्यो इस? ।११२। . 


अवृडाभ्या'नदामाजुषाभ्यस्तन्नाधिक्ाश्थः॥११३॥ 
MU UGUA ॥ ११४ ॥ आतुरुत्सङ्‌ 


४5७१५ 
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इ्घासम्भद्रपूर्वायाः॥ ११५ कन्यायाः कनीन q 
॥ ११६ ॥ विकरणुशुङ्गच्छगलावत्सभरदाजात्र 
॥*११७॥ पीलाया वा! ॥ ११८ ॥ ढळू च सण्डूकात्‌ 
॥ ११६ ॥ adr ढक ॥ १२० ॥ gaa RRI 
इतश्चानिञः ॥ (२२ ॥ दाआदिभ्यञ्च ॥ १२३ ॥ 
विकर्शकुषीतकात्काइयपे ४ १२४ ॥ खुवा बुझ च 
॥ १२८ ॥ कैँल्याण्यादीना सिनङ्‌ चो ॥ १२६ ॥ 


- कुलटाया वां ॥ १२७ ॥ चटकाया एरकू॥१२८०॥ 


गोधाया दकू ॥ १२४॥ आरगुदीचाम्‌ ॥ १२०॥ 
agreg वा ॥ १२१९ ॥ पितृष्वसुदखण्‌ ॥ १३१९ | 
' ढुकि लोप! ॥१३३॥ मातृष्वसुश्च १३४।॥चतुष्पा- 


gei ४ हञ! ॥ १३५ ॥ गछ्यादिभ्यश्व ॥ be ॥ 
राजंदवहाुराव्यत्‌ ॥ १२० 3 aag e 
'कुखा'त्ख ॥ १३९ ७अपूवपद( ३ 4 
ढकजो ४१४०) महा कुला AANI ४१,४१७ दुष्कु- 
agek ॥ १४९ ॥ स्वसु कछ ॥ १४२ | ag 
såa ॥ १४४ ॥' व्यन्त्सपत्न ॥ १४५ ॥ रवत्पा- 


Lai 


Gesp ॥ १६ ॥ गोत्रस्रिया; ' कुत्सन’ उ च 


.॥ ६४७ ॥ gaga AMY बहुलम्‌ ॥ १४८ ॥ 


a 


Š . ~ AX 
gag च ॥ १४९॥ फाणटाह्वातामिसतास्था णिज 


a 
ह 
G] 
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॥ १५० ॥ कुर्वादिभ्यो 'शणः ॥ १५१ ॥ 'सेनान्त- 
SATAII AIAR ॥ उदा चाजिज ॥१५३॥ 
Aaen: ॥ १५४॥ कोख़ल्पकासोया भ्या- 
रुच ॥ १५५ ॥ अणो Fam: ॥ १६६॥ 'उदीचा? 
वृद्धादगोत्रात्‌ू ॥ १५७ ॥ वाकिनादीना FE q 


॥ १५८ ॥ पुत्नान्तादन्यतरस्याम्‌ ॥ १५९ ॥ प्राचा- ' 


सवृद्धात्फिन्बहुल्स्‌ ॥ १६० ॥ सनोजातावज्यतो 
बुकू च ॥ १११ ॥ ( स० १९९-१९५-) झपत्यपात्र 


प्रभाति MAR ॥ १६२ ॥ 'जीवति' तु वेइय युवा _ 


॥ १६३ ॥ 'भ्रातरि चज्यायाले ॥ १६४॥ गा५न्ग- 


[स्मन्‌ सापण्ड स्थाचेरतर जोवात ॥ १६५ ॥ 
तद्राजप्रत्ययाः १६६-१७६) 'जनपद्शब्दात्क्षाजियाद्श्ष - 


॥ १६१६ ॥ साल्वथगान्धारश्घाञ्च ॥ १६७ ॥ 

ZIANA RATAAN ॥१६८॥ una 

लाजादाञङ्यऽ॥१६९॥ कुरुना| दृभ्या एथ ॥ १७०॥ . 

साल्वावयवप्रत्यभ्रथकल्लकूदाइमका द्ञ्‌॥ १७१ ॥ 
ARTT ॥ १७१ ॥ कम्बोजा छुक? ॥ १७३ ॥ 

+” ARTAR ARRIA S आत्वञ्च। १७८। 

` न प्राच्यमगांदंयाघेयांदृभ्य!ः ॥ १७६ ॥ 


( ङ्याप्‌, दिगो, बदूगारादे, बाहों, gaai, . 
यञिञो, झर्थेचोमहाकुला,न्सनोजीताषोड'ा ) 
इतिचतुथाऽध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः ॥ 


3 
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( अ० ४ पा» ९) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ५५ 


` ( रक्तार्थप्रत्ययवि० १-२ ) तेन र्क्त रागात्‌ ॥ १ ॥ 
लाक्षारो चनाइकू]।२॥ (नक्षत्रात्कालेप्रत्ययाबि० ३-६)नक्ष- 
श युक्त? कालः ॥ ३ ॥ gr RANT ॥ ४ ॥ 
सञ्ज्ञायां अवशाश्वत्थाभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ दन्दाच्छः ` 
nn ( दृष्टसामार्थप्रत्ययवि० ७-८ ) दृष्ट साम ॥ ७ ॥ ` 
araga FIFA ॥ ८ ॥ ( परिवृतरथार्थप्रत्ययाव० ९-१९) 
परित्रृतो रथः ॥ ९ ॥ पाणडुकस्बलाा दा ने; ॥१०॥ 
qgar ॥ ११ ।। कोमारापूचवचन ॥ १२ ॥ 
तत्रो? दृध्ूतमसत्रेक्यः॥१३॥ स्थाण्डलाच्छयितरि- 
_ क्त ॥ १४ ॥ संस्कृताथेप्रत्ययवि० १५-१९ ) 'संस्कृतं 
AA १५ ॥ झलोखाद्यत्‌ ॥ १९ ॥ दुश्नछ्ठक 
_ ॥ १७ ॥ उद्दि्वितोऽन्यतरस्यास्‌॥ १८ ॥ चीराङ्‌ 
हुआ” ॥ १९॥ ( पोणमास्यथेप्रत्ययवि० २०-२२) सा स्सि- 
पोणमासीति' ॥ ३० ॥ आग्रहायण्यउवर्त्था इक 
॥२१॥ विभाषा फाल्गुनी ्रवणाकातकाचन्ञार्थः 
_॥ २९ ॥ ( देवताथप्रत्ययवि० २३-२४ ) सास्य देवता | 
॥ २३ ॥ कस्येत्‌।२४॥ झुक्राद्‌ TA ॥९५॥ अपान- 
पन्नपांनप्तून्यां घः ॥२६॥ 'छ' च ॥ २७ ॥ सहन्द्रादू 
` चाणौ च ॥ २८ ॥ सोमाद्‌ ट्यण्‌ ॥ २९ AA 
Kwaraa ॥ ३० ॥व्यावापृथिवीशुनासीरम- 
20 बी ली म ५ बक | 


Ka 
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सत्वद्रनींबोसवास्तोष्पतिग्रहभेधाच्छ ql ३१ ॥ 
अग्नेढक्‌ ॥ २२ ॥ कालेभ्यो भववत्‌ ॥ ३३ ॥ a- 
- दाराजप्रोष्ठपदाइश्न ॥ २४ ॥ पितृज्यमातुलभाता- 
भहपितासहाः ॥ ३५ ॥ ( समूहायंप्रत्ययवि० ३६-५० ) 
AUT UU भिक्षा दिभ्यो5ण्‌ ॥३ ॐ गोजो 
साझारअराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याज द्‌ 
उन्‌' ॥ ३८॥ किदाराणयञ्च ॥ ३९ || उञ्‌ कवचि- 


YA ॥४०॥ जाह्णमाणववाडवायरू॥ ४१॥ gr- ` 


मजनबन्युन्पस्तल्‌ ॥४२॥ AJETET ॥ ४३॥ 


खाफ्डकाद्भ्यञ्च ॥ ४४ ॥ चर्षयो धसवत . 


॥४५॥ आवित्त हस्तिधेनो छकू ॥४६॥ केशाइवाम्था 
पञ्छाचन्धतरस्थास्‌ li ४७ | पाशा दिश्यो थ 
॥ ४८ ॥ "खलगोरथात्‌? ४६॥ इनिचकर्यचस ॥ 
५०. || ( विषयदेश्यर्थप्र० ५१ —4 3e) विषयों देश Y? 
राजन्यादिस्यो za ॥ ९२ ॥ औ रिक्यालैएकायो- 
दिभ्थो विधल्भक्तलो 43 ॥ 'खोऽस्था'दिरिलि- 
च्छन्दसः पगाथेषु॥ ५४॥ संग्मासे मघोजनयोद- 


TEN ॥ ९५ ॥तद्स्यां गडरणमिति कीडायांणः 


| ॥ YI घञः सारपां क्रियेतिजः ॥५७॥ ( अध्ीतविदितार्थ 
त्यावे> ५८-९५) लद्धीले तङेद॥९८॥क्रतूकथा दिख 
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(अ०४ पा० ) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ५७ 


= 0 
SATSE ॥५९॥ क्रमादिभ्पो डुर ॥६०॥ अनुन्रा-' 
ह्मणादिनिः ॥ ६१०॥ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रोच्चाल्छुङ्‌' ॥ ६३ ॥ सन्नाच कोपात्‌ || ६४७ ॥ 
छन्‍्दात्राह्मणानि*च ताद्वेषयाणि ॥ ६५ ॥ ( चातुर- 
` ra: ६६-९० ) ( अधि० ६६-९९ ) तदस्मिन्न 
स्तीति देशे aaria, ॥ ९२९॥ ' तेन निवसम्‌ ` 
॥ दे७ ॥ AET निवास!” ॥ ६८ ॥ अदूर भवञ्च 
RLI MTA ॥ ७० ॥ मतोञ्च बह जङ्गात्‌ 
॥७१॥ agaa: RI ॥ ७२ ॥ उद्कूच विपाशः 
-॥ ७३ ॥ agarga ॥ ७४ स्त्राषु सावारसा- 
zama VYA ॥ खुवास्त्वादिस्योऽण्‌॥ ७६ ॥ रोणी 
॥७७॥ कोपधाच्च ७८ ॥ वुञ्छणकठजिलसेनि रढ- 
शवषफकफिजिञ्ञ्पककठ को री हणकू शा रु वह य- 
_ छुछ्ुदकाशतूणप्रचाइछसाखसङड्कादाबलपश्षकषखखु- 
्ञप्रगदिन्वराइकुछुदाद्भ्प|।७९।जन पद्‌ छुप्‌’ 
. | ८० वरणादिभ्यश्च ८१ ॥ शक्राया वा॥८२॥ 
o ठकछो च॥८३॥ नव्यां मतुप्‌॥<४॥ मध्वाद्भ्पञ्च 
॥ ८५ ॥ कुसुदनडवत्तसभ्यो ड्मतुप्‌ ॥ ८९ ॥ 
नडशादाड्ड्वलच्‌ NSO [शाखाया बळच ॥८८॥ 
उत्क्ारादभ्पहछः ॥८९ ॥ नडादीनाङ्कक च ॥९०॥ 


a 
०१ a 
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( अपशेषिकप्रत्ययास्तृर्तीयपादस्य चतुर्बिशतितमसूजावाधि ) होणे 
॥९१॥ राष्ट्राधार पाराद घल्ोः॥ ९२ ॥ आजाद 
खा ॥ ९२ ॥ कञ्र्याद्भ्यां TRR ९४ ॥ छुंल- 
कुक्चिग्नीवान्यःइवास्पलड्लारषु ॥९५ ॥नद्याद्स्घो 


ढक्‌ ॥ ९६ ॥ दृक्षिणापञ्चातपुरसस्त्यक्‌ ॥ ९७ | का-. 


पिड्या, SRR ॥ ९८ ॥ रज्लोरमतुष्य5्ण 'च ॥ ६८६ ॥ 


झप्रागपाशएुद्क॒प्रतोचा यत्‌ ॥ १०० ॥ 'क्षन्धाया? 


SF ॥ १०१॥ वो JRI १०२ ॥ अव्यय।“त्यप' 


. ॥ १०३ ॥ एषमाशः शव सोऽन्थतरस्थास्‌ ॥१.०४॥. 


तोररूप्योत्तरंपदादझमौ ॥ १०९-॥दिकूपर्च पदाद्स 
उज्ञायां ञः ॥ १०६ ॥ अद्रस्याच्ञ्ज ॥ १०७ ॥ 


उदाच्यग्रासाच बहचान्तोदात्तात्‌ ॥१०८॥ प्रस्थो- ` 


सरपद्षत्ञद्यादेकोपधाद्श ॥१०९॥ कण्वादिन्थो 
गाञ्च ॥ ११० ॥ इञ्च’ ॥१११॥ ARIT: प्राच्य- 
भरतषु ॥ ११२॥ दृद्धाच्छः ॥ ११३ ॥ भसवतछकछ- 
सा | ११४ ॥ काइया[दिश्य्ठ च्ञिठो'॥ ११५॥. 
वाहाकग्रासर्घञ्च'!। १ १६। ऐनमा धा शो नर छु॥११७॥। 
आदश SP NN “बृडाःत्प्राचाश! ॥११९॥ घन्व 
यापधाङुञ्‌॥ १२० ॥ प्रस्थपुर चहान्ताच्च॥ १२१ ॥ 
रापधता; प्राचास्‌ ॥ १९२ ॥ जनपद्ततद्चथ्याञ्च' 


r 
TEN ES 
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(अ० ४ पा० ई) पाणिनायाष्टकम्‌ ॥ ५९, 


६ 
॥ १२३ ॥ अङ्गडादपि बदुवचनाविषणात ॥ १२४॥ 
कच्छाग्निचक्चगर्तोच्रपदात्‌ ॥ १२५ ॥ घूम्तादि- 
“ua ॥१२६॥ नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययो; ॥१२७॥ 
अरण्यान्मनुष्य ॥ १९८ ॥ विभाषा कुरुयुगन्ध- 
राभ्याम्‌ ॥१२७॥ मद्रवृज्योः कन्‌ ॥१३०॥ कोपधा 
हण’ ॥ १३१ ॥ 'कच्छादिभ्यञ्च'॥ १३२ ॥ सनुष्य- 
तत्स्थथा वञ्‌ ॥१३३॥ अपदाता साल्वात्‌’ ॥९३२॥ 
- गोयचारवोञ्च ॥१३६॥ गत्तात्तरपदा च्छः १३६॥ 
गदादिभ्पदूच ॥ १३७॥ प्राचां Fag: ॥ १३८ ॥ 
राज्ञः क च॥१३९॥चुडाद्ककान्तलापघात्‌॥ १४०॥ 
__ कन्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपद्‌ात्‌ ॥१४१॥ TA- 
AP ॥ १४२ ॥ चिभाषाऽसल्ुष्य ॥१४३॥ कूकण- 
पशांद्भारद्वाज॥ १४४ | 
लेन, ग्रह, त्राह्मखा, JAAT, चरणादि, 
कन्थायाः, प्रस्थ, कन्थापलदचत्वारे ) 
इति चतुथांघ्यायस्य दिताय; पाद: ॥ ३ ॥ 
युष्मद्स्मदोरन्यतरस्या 'लञ्च' ॥ १॥ “तस्मिः 


ज्ञाण’ च युष्माकास्साको ॥ २॥ तवुकममकावक 


` चचने ॥ ३॥ ASAT- ४ ॥ परावराम्रमो त्तस- 
yaja ॥ ५ ॥ “दिकपूवपदाट्ठञ्च' ॥ ६ ॥ ग्रामः 


a 
D ह 
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६७४ 7 “०००० चाणिनीयाटटकम्‌॥। (A0 ४ षाण ३) 
जनपदेकदेशादळ्ठञो ॥ ७ ॥ REITER? ॥ द ॥ 
असास्पातक ॥ ९॥ द्वापादतुससुद्र यञ्‌ ॥ १०॥ 
कालाइञ)॥११॥ आडे शरद: ॥१२॥ [च माषा 
रागातपयाः ॥ १३॥ निशाप्रदाबाभ्याञ्च ॥१४॥ 
AA च ॥ १५॥ सन्धिका थुतुनक्षत्रेव्योप्ण 
॥ १३ ॥ पादृषएण्यः ॥ १७ ॥ “वष थ्यष्ठक” ॥१८॥ 
छन्दास SP ॥१९॥ चसन्ताच्च ॥२०॥ Faza 
॥ २१ ॥ सवच्ाए च तलापदच ॥ २२॥| सायाञ्च 


रस्प्राहृप्रगऽऽ्थयभ्य "ष्टयदयुलोलुद्‌? 'च ॥ २३ ॥ ` 


वाया पूचाहृपराहाभ्थास्‌ ॥ २४॥ ( अथ शैषिकार्या 
२५-१३० ) (जाताधिकारः २९-५१ ) तञ्च जात ॥२५॥ 
MASY ॥ २६॥ सञ्ज्ञायां MIRET ॥ २७॥ 


इनाहापराह्ाऽऽ्रसल्वप्रदो बादस्करादुन्‌ ॥ २८॥ | 


पथः पन्थ च ॥ २९ ॥ 'अनावास्यायाः वा ॥३०॥ 
अच॥३१॥ 'सिन्ध्वपकराभ्यां! काळू ॥ 3R ॥ 
अणञा A २३॥ शआ्रावि्ाफल्युन्यतुराधास्वाति 
नष्यपुन वंसु इस्तावंशाखाषादाय व्ताल्लुकू ।। ३४ 
स्थानान्तगाशालखरशालाच ॥ ३५॥ चत्सशाला 
_माजद्स्वयुकुशताजिषजो वा ॥ ३६ ॥ नचन्रेस्यो 
AKAA || ३७ ॥ केतलच्धकातङ्चालाः ॥ ३८ ॥ 
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(अ० ४. पा० ३) पाणिर्नायाष्टकम्‌ ॥ ५१ 


TAT? ॥३९॥ उपजानू पकर्णा पनी वष्छक. ॥४०॥ 
TA ॥ ४१ ॥ क्रोशादढल ॥ ४२ ॥ काला? 
त्लाधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ॥ ४३ ॥ “उम जः ॥४४॥ 
आश्वयज्या बुज[॥४९॥ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ 
॥ ४६ ॥ gaai ॥४७॥ कलाप्यद्ववत्थयववुसादू 
gq ॥ ४८ ॥ ग्रीष्सावरसमादू बुआ! ॥ ४९ ॥ 
सेैचत्सराग्रहांयणीभ्यां ठञ्‌ च॥ ५० || व्याहरते 
Ha n ५१ ॥ तदस्य साढस्‌ ॥ 2९ ॥ AF सवः 
॥ ५३॥ दिगादिभ्पो 'यत्‌! ॥५४॥ शरीरावयचाच्च 
॥ ५५ ॥ इतिकुचिकलशिवरत्पस्त्पहे 'ढेञ! ॥५६॥ 
` ग्रीवाभ्पोण च॥ ४७ ॥ गर्मी राजू ञ्यः ॥ ५८ ॥ 


"अडघथी सावाच' ॥ ४६ ॥ अन्त; पूवपदाद SR 


॥ ६० ॥ ग्रामात्‌ पपनुषवात्‌ ॥६१॥ जिह्ामलाडः 
kao ॥ ९९ ॥ aiar च ॥ ९३ u ag 
यलखावन्यतरस्पास्‌ |l ६४ ॥ कणलत्तादात्कनल- 


डार ॥ ६५ ॥ तस्थ व्याख्यान दात न" 


व्याख्यातव्यनास्न* "दद ॥ नहचाञ्न्ता- 
दात्ताइछ'॥ ६° ॥ कऋतुयज्ञभ्यश्च ॥ 3S ॥ 
सआध्यायेष्वेवर्षः ॥ ६९ ॥ पाराडारापएराडाशात्‌* 
छू ॥ ७० ॥ छन्दसो यदणौ ॥ ७१ ॥ कज 


श्र 
DR 
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INAUA प्रथमा ध्वरपुरइचरण नाभाछ्याता इक्‌ 

॥ ७२ ॥ अण्गयनादिभ्य; ॥ ७३ ॥ 'लत आगतः 

॥ ७४ ॥ ठगायस्थानभ्थः ॥ ७५ ॥ शुशणिडका- 
दिभ्योऽण्‌ ॥ ७३ ॥ विद्यायोनिश्नस्थन्धेस्यो! 
बुज ॥ ७७ ॥ ऋतछिज! ॥ ७८ ॥ पितुगेज्च 

॥ ७९ ॥ गोत्रादङ्कवत्‌ ॥ ८० ॥ 'हेतुमनुष्यभ्चो?- ` 
ऽन्यतरस्यां रूप्यः ॥ ८१ ॥ अथद्‌ च॥ ८२ ॥ | 
TAMA ॥ ८३. ॥ विदूराळ्ञ्यः ॥ ८४ ॥ 

_ तदू'गच्छति पथिदूतयोः ॥ ८५ ॥ ar- 
| निष्क्रालाति बारस्‌ ॥ ८६ ॥ 'आधिकृत्य कृते 
ग्रन्थे’ ॥ ८७ ॥ शिशुक्रन्द यस ARNAN- 
ननाद्भ्यइछ; ॥ ८८ ॥ ArSeN? निवासः 
॥ ८९ ॥ 'अखिजनञ्च' ॥ ९० ॥ आयुध - 
EN पर्वत ॥ ९२ ॥ शण्डिकादिउ्थो 
नर जप पक, सिन्धुतक्षत्रिल्ादिम्यो५णनौ 
दाशलातुर वलंतीकूचवारा डढक- 

छरढळ्यक: ॥ ९४ ॥ ARR? ॥ ५ u 

| अचित्ताद देशकाला इक्‌ ॥ ९६ ॥ अइाजाइञ्‌ 
॥ ९७ त. वाखुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ ॥ ९८॥ गो- 
नक्षात्रयाख्यभ्यो बहुलं बुझ ॥ ६६ ॥ जनप- 


EEPE AA 


a 


«JC 


RSE ciate pisas: FON ड 
~ ISIS re YE तल aa SDSS SIE SEI व EC 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Aa 


G 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, (अ० ४ पा० १) गाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ १३ 


Qat जनपद्वत्सव जनपदेन समानशाब्दाना 
बहुवचने ॥ १००, ॥ 'तेन प्रोक्तर? ॥ १०१ ॥ 
तिशिरिवरतन्तुखाण्डकोख।च्छण्‌ ॥ १०२ ॥ का- 
श्यपकाशाकास्यपसृषिभ्या शिन! ॥ १०३ N ( 
कल्ा पवशस्पायमान्तवासभ्यञ्च ॥ १०४ ॥ पु 
राखप्राक्तएु ब्राह्मण कल्पषु N १०५ ॥ शानका- 
` दिभ्यइहझन्दासे ॥ १०६ ॥ कठचरका छुक्‌ ॥१०७॥ 
कल्यापिनोऽण्‌ ॥ १०८ ॥ छगलिनो ढिनुक ॥१०९ 
'पाराशयांशलाालभ्या Agaga: ॥११०॥ 
कमन्दकूशाइवादिनि। ॥ १११ ॥ ' तिनेकदिळः _ 
॥ ११२॥ afaa ॥ ११३ ॥ उरसो यच॥११९॥ 
डपञ्जाते ॥ ११५ ॥ कृते” ग्रन्थ ॥ ११६॥ “स- 
sara? कुलालादिभ्यो बुञ्‌ ॥ ११७॥ AAA- 
मर वडरपादपाद्ञ्‌॥ १३ ८ ॥ 'तंस्पेदम! ॥ ११९ ॥ 
-qarag ॥ १९० ॥ पत्रपूचा. द’ ॥ १२१ ॥ 
पत्नाध्वयुपरिषदरच ॥ १२२ ॥ हलसीराइक ४४५. 
१२३ ॥ दन्दादुन्वेरमेथानिकयोः ॥ १२३॥ गो ` 
त्रचरणह्विञ्‌॥ १२५ ॥ 'सङघाङ्कलचण” ष्वञ्यः 
निना मणु? ॥ १२६ ॥ झोकलादा ॥, १९७ ॥ 
छन्दोगौकथिकयाज्ञिकबद्बुचनटाजञ्य; ॥१२८॥ ` 
* 90 6 रर छ : H 
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न दरडमाणवान्तेचासिषु ॥ ९२६ ॥ रघतिक्षा- 
द्भ्थर्छः ॥ १३० ॥ ( प्राग्दीव्यु्तायप्रत्ययप्र० ) “तस्य 
विकार” ॥ १३१ ॥ 'अवयवे’ च MLIT- 
FAET ॥ १३२ ॥ विल्वादिश्योप्रणः १३३ | 
कापधाच ॥ १३४ ॥ अपुजतुनो; छुक्‌ ॥ १३५ ॥ 
ATIN Il १३४९॥ अनुदात्ताददच ॥ १३७ ॥ 
पलाङ्गाद्भ्या चा ॥ १ ३८ शास्यालञ्‌ ॥१३९॥ 
सयड्नतया भाषायरसभद्पाच्छाईनयोः।। १४० | 
नत्य बृद्धशराद्भ्य; ॥ १४१ ॥ गोम्च पुरीषे 


.॥ १४२ ॥ 'पिछाच?॥ १४३ ॥ संज्ञाघां कन 
'॥ १४४ ॥ बीइः पुरोडाशे ॥ २७७ ॥ क्रस” 
-Saar तिलयचाभ्यास १४३ ॥ gaa- 


शछनन्‍दास ॥ १४७ ॥ नात्वळ्अाचल्चाल्‌ ॥ {४८॥ 
तालादिभ्थो'ऽण? ॥ १४९ ॥ जातरूपेश्य; 
Rat ॥ १५० ॥ मराखरजतादिभ्घाऽञ? 
॥ १५१ ॥ नितलञ्च तत्प्रत्या ॥ १५२ ॥ 
कातवत्पारेमाणात्‌ ॥ १७३ ॥ उष्टा हुआ? ॥१ ५४ 
उश्चाणयावा ॥१४५॥ एण्या दज) १ ४६॥ गोपयसो 
यतू! ॥१५७॥ FVII ॥१५८॥ पाते दघः॥१५९॥ 
फळ, लुक्न ॥ १६० ॥ छुक्षादिभ्पो S? N १६१ ॥ 


c . 
Nn, 
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0 छ 
( र व ४३१०४ पाणिनीया [fe and र : 
RIT वा॥ १६२ 'लुप च॑ ॥ १६३ ॥ हरीत- 
क्घाद्स्यिङ्च ॥ १६४ ॥ कस्रायपरशाव्ययोर्य- - 
SA लुक च॥ १६५ ॥ | ( 

( युष्म, डेमुन्ता, wama ग्रामा, डतु, तेन, 
पन्नपूवा, नित्यंवृड, इक्षादिभ्घः पञ्च ) 

“इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीय; पाद: ॥ 

० “+ ०--- 

( ठगधिकारप्र० १-७४.) प्रा'ग्वहतेष्ठक? ॥१॥ "तेन, : 
दीव्यातिखनति जयति जितम्‌॥२॥ संस्कृतम्‌! ॥३॥ 
कुलत्थकोपधादण्‌ ॥ ४ ॥ 'तर'ति॥५ ॥ _ 
गोपुच्छाइञ्‌ ॥६॥ नौदयचछन्‌ ॥७॥ चरत्ति॥ ८ ॥ ११८; 
आकर्षीत छल्‌ ॥ € ॥ पर्पादिभ्यः 'छन्‌' ॥ १० ॥ , 
श्वगणोट्ठक्नच ॥ ११ ॥ वतनादिभ्यो 'जीवति' 
॥ ११ ॥ वस्नक्रयाविक्रखादठन्‌ ॥ १२ ॥ आयुधाच्छ 
व| १४ ॥ 'हरत्यु'स्सद्रादिभ्य; ॥ १५ ॥ RET- 
दिभ्पः 'छन्‌' ॥ १६॥ विनाषा विवधात्‌ ॥-१७॥ 
अण्‌ कुटिलिकाया:॥ १८ ॥ aga 
दिभ्य; ॥ १६॥ XAA नित्यम्‌ ॥ २० ॥ अपसित्य- 
` यावितान्यां ककनों ॥ २१२'॥ AEL ॥ २२ ॥ 
Ce 


सूर्शादिनिः ॥ २१॥ लवणाल्लुक्‌ ॥ २३.॥ agr 


a. 
YA 


“४4 
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4 
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दृण्‌ ॥ ५९५ ॥ उयञ्जनरुपासि क ॥ २६ ॥ आज्च॥- 
सहाम्भसा 'वत्तत' ॥ २७॥ 'तह्प्रत्यनुपूवसीप- 


लामकूलम्‌' ॥ २८ ॥ पारिखुखच्च ॥ S ॥ 'प्रयक्छ- 


त गद्यम्‌’ ॥ ३० ॥ aa दशकादशा। त्छन्छनो 


॥ ३१ ॥ उञ्छातर ॥ ३२॥ रक्षाति ॥ ३३ ॥ Wa... 


दृदुरङ्कराति ॥ ३४ ॥ पक्षिमत्स्थशुगानहन्ति ॥ई५॥ 
TRIMA ASTA ॥ ३६ ॥ लाथात्तरपद्पदृव्य- 
F TATA I ३७ ॥ आक्रन्‍्दाटठ्ञ्ल ॥ ३८ | 
पदात्तरपद्‌ 'शुह्णाति’ ॥३९॥ प्रलिकणडार्थललासं 
च ॥ ४० | धसञ्चराति ॥ ४१ ॥ प्रतिपथमेति ठञ्च 
) # ४२ ॥ सलयाबान्समबेलि! ॥ ४३,॥ पारंषदा- 


ATAN ॥ ४४ ॥ सेनाया बा ॥ ४९५ ॥ सञ्जय 


Au TIAR ॥ ४६ agr ILA 
£ ॥ ४७ ॥ छण्सहिष्याद्स्य; ge ॥ WAISHA 
॥ ४९ ॥ अवक्रयः ॥ ५० ॥ तदस्थ TTF IA N 
!, SINES ॥ ५२ ॥ किसरादिश्य: "छबू ५३॥ 
` शलालुनाऽन्यतरस्थाम्‌ ! ९४ ॥ TUET NAI 
मडडुकझझरादणन्यतरस्यास्‌ ॥ ४६ ॥ “प्र रण! 
॥ २० ॥ पर्‌इ्वंधाद्ठशज ॥५८॥ शक्तियब्द्योरी- 
कक ॥ ४९॥ आस्तिनास्लिदिश सलिः ॥ ६० ॥ 
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( अ०९ पार ४ ) ` पाणिनीयाष्टकभ्‌ ॥ ६७ 
4 ser A, z - y 
आलम! ॥६१॥ waris शः ॥ £२ ॥ 'कर्भा- 


AAA ॥ ६३ ॥ बहच्पृषपदाट्टच ॥ ६४ | 
प्हलअक्षाः ॥ ६६॥  'लद्स्त्रं दीयते ` नियुक्त? 


_॥ ६६ ॥ आशाषासोदनाधिठलू ॥ ६०॥ भत्ता- 


द्णन्एतरस्याम्र ॥ ६८॥ “तत्र नियुक्त” ॥ ६९॥ 
अगारान्ताद्डुन्‌ ॥ ७० ॥ अध्यायिन्यदेरकालाल्‌ 
॥ ७१ ॥ काठेनान्तधस्तारसंस्थानषुः ध्यवहरत्ति 
॥ ७२॥ निकटे waf ॥ ७३ ॥ आवसथात्छल 
॥ ७४ ॥ (प्राग्वितायप्र०७५-१ ४४) 'प्राग्चिताच्यत॥७५॥ 
AAR? रथयुगप्रासङ्गस्‌ ॥ ७६ ॥ धुरा यड्ढको , 


. ॥ ७७ ॥ खः सवंधुरात्‌ ॥ ७८ ॥ एकधुराल्लुळ च 


/ 


d 


UL 
ज्ञ 
। 


f 


। ७६ ॥ शकटादण्‌ ॥८०॥ इलसीरांटठक ॥८१॥ ९! 


सउज्ञाथाज्जन्या ॥ ८९ ॥विध्यत्यधनुषा॥ ८१ ॥ ` 


wani asg ॥ ८४ ॥ अन्नाणणः ॥ ८५॥ 
चश गतः ॥ ८६॥ पदम्तास्मन्शद्थम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सूलसस्याथाह || ८८॥ 'सञ्ज्ञया' धनुष्या॥ ८९ | 
गृइपतिना संयुक्ते ञ्यः ॥ ९० ॥ नोवयोधस्माविष- 
सूलमूलसी तातुखाभ्यस्तायतुल्यप्राप्यवध्या नांम्य- 
समसासितसास्मतछु॥ ९२.॥ धम्प्रपथ्यथन्याया- 


zaa ॥ ९२ ॥ छन्दसो “नामित! ॥ ८२॥ उरसो 


9 ८5 £ 
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पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ (अ०४पा०४ | 


॥ ९६ ॥ म्तजनइलात्करणजल्पकर्षेछु ॥९७॥ तञ्च- 
'खाधुः॥९८॥ प्रतिजनादिभ्यः खन्‌ ॥ ९९॥ मक्ता. 
णः ॥ १०० ॥ परिषदो ण्यः ॥ १०१ ॥ कथाहि- 
USR ॥ १०२॥ गुडादिभ्यष्ठञ्‌ ॥ १०३ ॥- पथ्य. 
'तिथिवसतिस्वपते ढञ्‌ ॥१०४॥ सभाया यः।१०९।। 
इइ्छन्दासि॥ १०६ ॥ समानतीर्थे वासी॥ १०७॥ 
सल्लानो दरे शायित ओ चोदात्तः ॥१०८॥ सोद्राथः . 
॥ १०९ ॥ 'अवेच्छन्द्स्िः ॥११०॥ पाथोनदीभ्यां | 
॒ ड्य ॥ १११ ॥ येशन्तहि्ञचदूक्घा सश ॥ ११२॥ | 
जोतखो घिआषा ii ॥ ११३ ॥ अगर्भसः | 
यूयसखनुताच्यनू ॥ ११४ JIFTA ॥ ११५ ॥ 'अग्रा- | 
| 


ऽणु च ॥९४॥ ERIT प्रियः॥९५॥ घन्धने चौ | 
| 


TA ॥ ११६ ॥ घच्छौ च ॥११७॥ सञुद्रा ख्रादूघः `. 
.॥ ११८ बहिंषि दत्तम्‌ ॥ ११९ n दूतरू्य रागः! 
क्मणी ॥ १२० ॥ रक्षोथातूनां इननी ॥ १३१ ॥ ¦ 
रेवती जगती हविष्या भ्यः प्रस्थे ॥ १२२ h "आखुः | 
रस्य” स्वस्‌ ॥१२३॥ म्ञाणाथामण्‌॥१२४॥। 'तह्वाना- | 
साझुपधाना मन्त्र इलछिकासु छुकू थ मलो?! १२५ । 
भइ्विमानण्‌ ॥ १२६॥ वयस्थासु सूध्नों मतुप्‌ | 
॥ १२७ ॥ "मत्वर्थ? मासतन्वोः ॥ १२८ ॥ मधोर्थ | 


j 
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(अ० ४५०४) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ । १९ 


च ॥ १२६ ॥ आजसोऽहनि aei I १३० nÑ- 
शोयशआदंमभा” बल ॥ १३१ ॥'ख? च ॥१३२॥ ` 
gl: कृत मिनियो च ॥ १३२ ॥ शद्विः सस्कृतम्‌ 
` ॥ ११४ ॥ 'सहस्रेण” सस्मितो T? ॥ ११५ ॥ 
झूतो च ॥ १३६॥ 'सोम’ पहाते a? ॥ १३७॥ 
AA’ च ॥१३८ ॥ सधा। ॥ १३९ ॥ वसाः सूह 
च ॥ १४० ॥ नचजादरू। ॥ १४१ l, सवदेवा'त्ता- 
तिळ? ॥ १४२ ॥ 'शिवद्ामारिष्टस्थ” करं ॥ १४३ ॥ 
जावे T ॥ १४४ ॥ 


( प्राग्वहत्य, पमित्य, धर्म, शीलं, दल, TRAT, 
5 रक्षो, नचत्राचत्वारि ) 


„ इति चतुर्थाध्याथस्य चतुथः पादः ॥ 
चतुथाध्याः समासः ॥ ४ ॥ 


—.—— Q ae 
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अथ पञ्चमोषध्यायः ॥ 


( छयद्विषिप्र० ! ¬१७ ) 'प्राकक्रीत्ताच्छः ॥ १ ॥ 
उगवादिभ्यो 'यत्‌”॥ २ ॥ कम्बलाब सुञ्ज्ञायाम्‌’ 
॥ ३॥ trar हविरपूर्पादिभ्य/ ॥ ४॥ 'तस्मे 
Rar ॥ ५ ॥ शरीरावयवा दत” ॥ ६॥ aa- 
यवसाषतिलद्षन्नह्मणश्च ॥७॥ अजाविभ्पां थ्यन्‌ 
॥ < ७ आत्मन्विइवजन भोगोत्तरपदात्खः ॥ € 
सवपुरुषाभ्यां ढञौ ॥ १० ॥ माणवचरकाभ्यां 
` EAN? 'तद्थे ARA प्रकृतो! ॥ १२ ॥ 
 छद्रूपधिबलेढञ ॥१३॥ ऋष भापानहो अचः । १४। 
Hasa ॥ १५ ॥ agea तद्स्मिन्स्यादिति, 
॥ १६ ॥ परिखाया ढञ्‌ ॥ १७॥ प्राग्वतृ्ठञ्‌’ 
॥ १८ ॥ ( आहाँयप्रकः १९-७१) आहांदगोपुच्छ स- 
ङ्झ्यापरिमाखाइकू ॥ १९॥ असमास निष्काः 
दिभ्यः ॥ २० ॥| शताच ठन्यतावशते ॥, २१ ॥ 
सङ्ख्याया आतिशदुन्तायाः कन्‌’ ॥ २२ ॥ वत्तो 
रिवा ॥ २३ ॥ विंशतित्रिशद्भ्या ड्वुलसज्ज्ञा- 
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qa ॥ २४॥ karesa ॥ २४९॥ शूपाद्ञन्यक्त 
TETA ॥२९॥ शतमानावरातकसहस्रवसनाद्ण्‌ 
॥ २७ ॥ 'अङ्यडपूवदिगोल' गसञ्ज्ञाथा सर्‌ ॥२८॥ 
“विमाषा' काषीपणसहस्राभ्थाम्‌॥ २९॥ 'डिञ्रि- 
पूवी? ब्लिष्कात्‌ ॥ ३० ॥ विस्ताच ॥ ३१ ॥ दिश 
तिकाह्खः॥ १२ ॥ खाय्या इकन्‌ ॥,२३ ॥ पणुपा- 
दसाषशता' “द्यतः ॥ ३४॥ “शाणाद्वा? ॥ २५॥ 
` द्वित्रिपूवांदण्‌ l ३६ ॥ तेन कीतस्‌.॥ ३७ ॥ 
तस्य निभित्त सयोगोस्पातो ॥ ३८॥ गोडळ्यचो ` 
ऽसङ्ख्पापरिमाणाइवादे 47 ॥ ३६. ॥ पुन्राच्छ - 
च ॥ ४०॥ स्वध्यूमिपृथिवीभ्णमणओ! ॥ ४१ ॥ 
तस्येश्वरः ॥ ४२ aa विदित हाते च’.॥४३॥ । 
लोससवलाकाभ्यां ठज्‌ ॥ ४४ ॥ "तस्य वाप 
॥ ४४ ॥ पाञात्छन्‌ ॥ ४६ ॥ 'तदास्त्न्दृङ्याचला- 
मझुठकोपदा दीयते? ॥४७॥ पूरखाडी इन्‌? ॥४८॥ 
भागाद्यच्च ॥ ४९ ॥ तद्रातिवहत्यावहाते’ नारा” 
देशादिभ्यः ॥५०॥ TART ठन्कनो ॥ ५१ | 
_ सस्मवत्यवहरतिपचति' ॥ ५२:॥ mai 
सपात्रात्ोऽन्यतरस्थास्‌? ॥ ५३-॥ डिगोछअ 
॥ ९४ ॥ कुलिजाछ्ुक्खौ च ॥ ५९ saa 
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dE ञस्य ८“ ८ र RI 
aaa ॥ Y3 ॥ 'तदस्य पारमागम! ॥ ५७॥ 
सङ्ख्यायाः, सदक्षा सङ्घसत्राध्ययनेषु. ॥ ५८ ॥ 
पङ्क्तिबिशतिश्रिशचत्वार शस्पञ्चाइात्षष्टिससः 
त्पशीतिनवातिशतम ॥ ५९ ॥ पञ्चद्दशतो चर्म 
वा, ॥ ६० ॥ सप्ननोऽञ्‌ः छन्दासि ॥ ६१ ॥ च्रिदा- 
चत्वारचातोन्रोष्यण सञ्ज्ञायां डण्‌ ॥ ६९ ॥ त- 
दृति? ॥ ६१ ॥ छेदादिभ्यो “नित्यम्‌? ॥ Ae ॥ 
शीर्षच्छेदा थः ॥ ६५ ॥ . दण्डादिभ्या यः 
॥ ६६॥ छन्दासि च ॥ ९७ ॥ arga ॥ ३८ ॥ 
` - कडडुूरदक्षिणा 'च्छ' च ॥ ६९ ॥ स्थाली विलात्‌ 
.. ॥ ७० ॥ यज्ञरिवर्यां TARY ॥ ७१ ॥ ( ठनविकार- 
go ७२-११४ ) पारायणतुरापणचान्द्रापणं बलः 
C गाति ॥ ७२ ॥ संदायलापन्न: ॥ ७३॥ योजन ङ्गः 
च्कति ॥ ७४ ॥ TUSE ॥ ७५ ॥ पन्थो श 
... नित्यम्‌ ॥ ७३ ॥ उत्तरपथेनाहृतञ्च ॥ ७9 ॥ का 
“जन Asaa ॥ ७९ ॥ 'तप्तपीछा 
नातः ७८ waa TATA ; ISI 
शतो भूतो भावी ॥ <o. ॥ ॥ Maa 
ai ॥ ८१ ॥ ढिगा यप ॥ ८३ ७ 


८३ ॥ अवयसि, ठञ्च ॥८४ ॥ 
बण्मासाण'ण्यच ॥८२ ॥ अच -, ८. 


माया; खः? ॥ ८५ ॥ 'दिंगोवा' ॥ ८६ ॥ रात्र्य 


So 5 
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इस्सवत्सराच्च ॥ ८७ l aNg च ॥ दद ॥ 
चित्तवति नित्यम्‌ ॥ ८९ ॥ षाछिकाः षष्टिरात्रेण 


पच्यन्ते ॥ ९० ॥ 'वत्सरान्ताच्छन्दासि’॥ ९१ ॥ 


सम्परिपूर्वात्‌ ख च ॥ ९२ ॥ तेन पारिजय्यलभ्य- 
कारघेखुकरम्‌ ॥ ९३ ॥ तदस्य ब्रह्मचय्यस ॥ ९४॥ 
तस्थ च दाचणा यज्ञाख्धक्घः.।। ९५ ॥ 'तत्न च 
दीथते कार्य्ये”? भववत्‌ ॥ ९६॥ व्यक्टादिभ्योद्ण 


_॥९७॥ तेन? यथाकथाचहस्तान्यां शयतो ISSI 


सम्पादान! ॥ २९ ॥ RAA ॥ १०० ॥ 
ATA 'प्रभवात? सन्तापादिभ्व: ॥ १०१॥ योगा 
YA ॥ १०२॥ RAN SRT ॥ १०३ ॥ HAREA- 


` दस्य MAR ॥ १०४॥ कऋतो! रण्‌ ॥१०५॥ छन्द- ` 


सि घस्‌ ॥ १०६ ॥ कालाय्यत्‌ ॥१०७॥ प्रकृष्ठेव्ल ` 
॥ १०८ ॥ प्रयोजनम्‌' ॥ १०९ ॥ चिक्षाखाबाहा- 
द्ण्मन्धद्ण्डयोः ॥ ११०॥ अलुप्रवचनादि्भ्यश्छ! ` 
॥ १११ ॥ समापनात्सपूचपदाल्‌ ॥ ११२ ॥ ऐका- ` 
गारिकट्‌ चोरे॥ ११३ ॥ 'आकालिकडाच्यन्तव चने 


॥ ११४ ॥ तेन तुल्थं क्रिया चे द्वाति/॥ ११५ ॥ 


तत्र AET ॥ ११६ ॥ तढ्इेस्‌ ॥ ११७ ॥ उपस- 
च्छन्दसि घात्यथ ॥ ११८ ॥ ( त्वतलोरधिकारम ° 
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१९-१३९ ) तस्य भावस्त्वतला’ |! १६। “आच 
त्यास’ ॥ १२०॥ न नञपूवात्तत्पुरुषादचतुर सड़- 
तलवणवटयुधकतरसत्सभ्पः ॥ १२१ | पृथवा- 
दिभ्य 'इमनिउेबा” ॥ १२२. ॥ .चणहृढा दिभ्यः 
ऽपञ्ज ॥ १२३॥ रुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कमणि 
च ॥ १२४ ॥ स्तनाद्यन्नला पञ्च ॥ १२५ ॥ सख्युथः 
॥ १२६ ॥ कापिज्ञात्योढेक्‌ ॥ १२७ ॥ एत्यन्तपुरो हि- 
तादेभ्घाचक्‌ ॥ १२८ ॥ प्राणभृज्ञातिवयोचचनो- 
द्गान्रा दिभ्योऽञ्‌॥१२४॥ हायनान्तयुवा।दिभ्यो- 
"ऽण्‌? ॥ १३० ॥ इगन्ताच्च लघुपूबात्‌॥ १३१ ॥ 

पेधादूयुरुपात्तमाडुञ्‌ ॥ १३२ ॥ दन्द्रमनाज्ञा- 
EJA ॥ १३३॥ गाञ्जचरणाच्छल्त Tघात्याकारः 
तद्वेतेछु ॥ १३४॥ 'होन्नाभ्य/!इछः ॥ १३५ ॥ 
ब्रह्मणस्त्वः ॥ १३१९ ॥ N ` 


हासा, त्तस्पेप्रमवाति, TAJA MTA ॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्प IAA: पादः ॥ ९॥ 


4 ह पटणा 0277 = 
( सत्वर्थीयप्रकरणमतत्पादावधि ) 
धान्यानां भवने चेत्रे AAN? ॥ ARAT- 


A 
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७६ पागिनीयाष्टकस्‌॥ (अ०६पा०२) 
ल्यो्डक_॥ २ ॥ यवयचकषष्टिका 'व्यत्‌’ ॥ ३ ॥ 
विभाषा तिलमाषामा अङ्गाणुक्घः। ४ ॥ ATTA 
घाः कृतः खखणो ॥५॥ ययासुखसंखुखस्थ दशनः 
“ल्व? ॥ ६ ॥ तत्सचाद्‌ः पथ्यङ्गक्सपञ्चपाञ्च ST- 
जाति ॥ ७॥ आप्रपद्स्प्राञ्रात N ८ ॥ AJIA- 
वीजन्नायानयम्बडा मक्षयातिनेयेणु ॥ ९ ॥ परावर- 
परस्परपुश्रपोत्रमलुभथाति ॥ १०॥ आवारपारा-. 
त्यन्तालुकासबड्ामी ॥११॥ समांसमां “विजायत 
॥ १५ ॥ azini ॥ ९३ ॥ आगवीनः 
॥ १४ ॥ अनुग्वलङ्गामी ॥ १५ ॥ “अध्वनो यत्खो. 
॥ १६॥ अभ्याभित्राच्छ च ॥१७॥ गोष्ठा'स्खभ' 
HATI ॥ १८ ॥ अरुवस्थकाहगसः ॥ १९ ॥ क्या... 
लीनकोपीने अधुष्टा कायेयो! ॥ २० ॥ ब्रातेन जी" 
- खति॥ २१ ॥ साप्तपदीन ASIA ॥ २२ ॥ ZAR, 
' बीन AFRITA ॥ २३ ॥ तदूय पा केसूले' पोल्या- 
दिकणोदिभ्थः कुणव्जाहचो ॥ २४ ॥ पक्षात्तिः 
॥ २५ ॥तेन वित्तवचुज्चुपंचणपो ॥ २६ ॥ AAR- 
भ्यां नानाओ न. सह ॥ २७॥ वेः शालच्छडूड्चो 
॥ २८ ॥ ASTRA RET ॥ २४ ॥ 'अवाःत्कुटारच 
॥ २० ॥ नत ARTT सञ्ज्ञायां टीटजनाटच | 
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अटच! ॥ ३१ ॥ नेर्विडज्विरीसचो ॥ ३२॥ ga- 
चूपिटच्चिकाचि च ॥ ३३ ॥ उपाधिभ्यां त्यकन्नास 
न्ाख्ढयो; ॥ ३४ | कमणि घटोऽठच्‌ ॥ १५ ॥ 
ARET सञ्जातन्तारकादिभ्य इतच्‌' ॥ २६ ॥ 
प्राण द्वय सज्दध्नलमात्रच!? |) ३७ ॥ पुरुषहास्त 
भ्घाचण्‌ च ॥ ३८ ॥ यत्तदेतभ्य; परिमाण agt 
॥ ३९ ॥ किल्निदेश्पां वो घः ॥ ४० ॥ किस; सङ्ग 


. रुपापरिभाणे डति च ॥ ४१ ॥ 'सङ्ख्याया अवः ` 


gà aqy ॥ ४२ ॥ द्विञ्जिभ्पाँ 'तयस्थायञ्चा 


.॥ ३३ ॥ उभ्रादुदात्ता नित्यम्‌ ॥ ४४ ॥ Kaa 
KIUTA दृक्षान्ता डु? ॥ ४५ ॥ maa 


Aa ॥ ४६ ॥ खडूख्यायाशुणस्प Ra saz 


= 


p ४३ ॥ "तह्य पूरण डद्‌ ॥ ४८ ॥ 'नान्तादसडू- . 


रूपादे मे a छन्दासि ॥ ६० ॥ घढू- 
रुयादेमेद! ॥ ४९ ॥ थद्‌ च छ के 

कातिकतिपयचतुरां थुक ॥ ५१॥ SPUET 
घस्थ AJA ॥ ५२ ॥ बतोरिथुर ॥ ९२ j द्वेस्ती 
च? ॥ ५४ ॥ जे! सम्प्रसारखञ्च ५४ ॥ वदालः 


दिस्घस्तमडन्धतरस्थाम्‌ ॥ ९६ N नित्यं शत्तादि- 
सासार्डमाससंवत्सराच ॥ ५७ ॥. पष्टयादश्चास 


कुख्यादे; ॥ ४८ ॥ मंतो छः सूक्तसाञ्ञोः ॥ EN 


a 
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अध्यायानुदा कया छुछझ ॥ ६० Il agang s 


॥ दे? ॥ गांषदादिभ्या गुन्‌” ॥ १२ ॥ “तञ्च कुश- 


पथ, ॥ ६९ ॥ आकषोाद्भ्य। 'कन्नू! ॥ ६४ ॥ 
धनाहरण्याल्कास ॥६५॥ REST: "ष सतित’ ॥ ५९॥ 
उद्राहगादून ॥ ६७ ॥ सस्येन परिजालः ॥ ६८ ॥ 
अश दारा ॥ १९ ॥ लन्‍्त्रादचिरापहले ॥ ७४ ॥ 
्ह्यणकाष्णक सञ्ज्ञायास्‌॥ ७१ ॥ शीतों ष्णा 
स्था काराख ॥ ७२॥ अधिकम्‌ ॥ ७३: ॥ aF- 
कालका साक? काता ॥ ७४ ॥ qasar "न्वि- 
च्छात' WA अयःशूलदण्डाजिनाफ्यां SHS 
॥ ७६३ ॥ तःवातिथ ग्रहणमिति WITO ॥ ७७॥ 
स एषा MAY: १७८॥ AFLAT बन्धन करभ 
॥ ७९ || उत्क उन्मनाः || ८० ॥ कालप्रयोजना- 
RIT ॥ ८? 'तदास्मिन्नक्ने प्राथेण सउज्ञायास? 
॥८९॥ कुल्साषा इञ्‌ ॥८३।। ANAKATAA 
॥ ८४ ॥ आंडमनेन अुक्तासानिेठना ॥ ८५ ॥ 
पूचादाचेःः॥ ८६ ॥ सपूवाच ॥ 59 ॥ इष्टाः 
भ्यश्च ॥ =८ ॥ छन्दासं पारपान्थिरपरिपारिशौ 
TAAUA ॥ ८६ ॥ अच्ुपद्यन्वेष्ा ॥ ६० N 
MARE USRA ॥ ९ १॥ क्ञाक्मथरुपर- 


fe‘ 
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wa चिकित्स्यः ॥ ९२॥ झन्त्रियाभिन्द्रालिङ्गमिन्त्र- 
इछुमसिन्द्रसष्टामिन्द्रजुझभिन्द्रदत्तसिति चा ॥६३॥ 
(,मत्वर्थप्रत्ययाः ९४-१४० ) तदस्यास्त्यास्मान्नात 


agv ॥ ६४ ॥ रसादिथ्यञ्च ॥ ER N पाणस्या ` 


दातो “लजन्यतरस्याम्‌? ॥ <९ ॥ सिध्मांदभ्यद्र्य 
॥ ९७ ॥ चत्सांसाभ्यां कामवल ॥ ९८ ॥ फनाद्‌ः 
लच ॥ ९९ ॥ लछोझादिपाभादिपिच्छादिभ्य; शाने” 
ल्ब! ॥ १०० ॥ प्रज्ञाश्रळाचाभ्या शः ॥ १०१ ॥ 
amagat? विनांनी ॥ \ ०२ ॥ "अणः 

॥ १०३ ॥ 'सिकतादाक्कराभ्याचे ॥ ९ ०४॥ gar 
लाविलचो च ॥ १०५ ॥ दन्तउन्नत उरच्‌ ॥१०६ ॥ 
ऊषसुषिसुष्कसधो रः, ॥ १०७ l gge समः 
॥ १०८ ॥ केशा डो'5न्यतरस्थास्‌ ॥.१०% ॥ गा- 
पड्बजगात्सञ्ज्ञायास्‌ ॥ ११० ॥ काण्डारुडादार 


ज्ञीरचो ॥१११॥ रजःक्रष्णाखुतिपारचद्‌ यच? . 


॥ ११२ ॥ दन्ताशिखा'त्सच्ज्ञायास्‌' ॥ ११३ ॥ 
ज्यो त्लातामिलाश ङि ज्ञस्य चज स्य NATH- 
लिमसलीमसाः ॥ ११४ ॥ kazaa NA I 


क्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


^ 


, . 


॥ 


FT निष्कात्‌॥१ १९ ॥ रूपादाइतप्रश्नासयोर्षप 
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£ गाणनीयाष्टकम्‌ ॥ (aa ५ qro ३) 


op MTO 
॥ १२० ॥ अस्मायामेधास्रजोः विनि? ॥ १२१ ॥ 
बहुल छन्दासि ॥ १२३ ॥ ऊणाया ZA Il १२३ N 
'बाचो” ग्मिनिः ॥ १२४.॥ आलजाङचो बहु भा- 
वाण ॥ १२५ ॥ खामिन्नेइवरय्थें ॥ १२६॥ अदो- 
आदिभ्योऽच्‌ .॥ १२७ ॥ दन्दो पत्तापगछ्या त्था- 
णिस्था द्नि? ॥ १२८ ॥ वातातीसासभ्यां कुक 
च॥ ११९ ॥ वयसि पूरणात्‌ ॥ १३० ॥ खुखादि 
“यश ॥ १२१ ॥ घम्मशीलवर्णान्ताच्च ॥ १३२ ॥ 
हस्ताजातों ॥१३ ३॥ anig KUFIA | 
TAT ॥१३ रिणि ।१३४। 
उच्करा।दभ्या देश ॥१३४॥ बलादिभ्यो Agaza- 


' तरस्याम्‌ ॥१३६॥ सञ्ज्ञायां अन्सा भ्याम्‌ ॥१३७॥ 


का पभयुस्तितुतयसः ॥ १३८॥ तुन्द्यिलि- 
a ॥ १३८ ॥ अहंशुभसोर्युस्‌ ॥ १९० ॥ 
धान्यानां, व्रातन, किमो, aaa, काल, 


S, अस्मायामेधा विंशतिः ) 


रतं पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय; पाद: ॥ 


( अब्ययतद्वितप्रत्ययावेधि ० १-४६ ) 'प्रारिदशों 


विभाक्तिः', १॥ 'किंसव्द À 
|.“ ` | फिसव्वनाअबहुम्योञडयादि- 
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(ao ९५०३ ) गाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ९१ 


कचः ॥ २ ॥ इदम? इशा ॥ १॥ एतेतौ रथो: ॥४॥ 
TAFTS II ५ ll सब्बस्थ सो न्यतरस्या' दि 
॥ ६ ॥ पञ्चस्था afaa UECHT] KAZA ॥८॥ 
पर्य्थानिभ्याज्च ॥ ९ ॥ “सप्म्या' स्त्रलू ॥.१०॥ 
garr इः ॥ १९॥ RATSA ॥ १२ ॥ बाह q 
छन्द्सि ॥ १२ ॥ इत्तराभ्यो$ पि zaara |l १४॥ 
सर्वेकान्यर्वियसदः 'काल? दा ॥१५॥ FERT- 
हिल! ॥ १६ ॥ अधुना ॥ ९७॥ दानी' HUU 
तदो दा च ॥ १९ ॥ तयोदोडिलो च च्छन्दास 
॥ २० ॥ अनद्यतने हिज्लन्मतरस्थाम्‌ ॥ २१ ॥ स्यः 
aandaa: KIJAJI रन्‍्पेग्रन्यत्तः पु. 
स्तिरेयुरपरेशुरधरेथुरुभघथुरुत्तरेशुः ॥ २२ ॥ T 
कारवचने थाल्‌॥ २३॥ इृदमस्थसु:॥ २४ ॥ Ta 
॥ २७ ॥ था इतौ च कन्दासि ॥२६॥ ददिकशब्देभ्यः 
सप्तमी पञ्चमी प्रथमा कथो दिग्देशाकात्वष्चस्ताति+ 


. ॥२ॐ दक्षिणो त्तराभ्पामतस्ुच ॥ २८ ॥ विभाषा 


परावराभ्याम्‌ ॥ २९ ॥ अञ्चेछुक्‌ ans 
छातू॥ ३१ ॥ पश्चात्‌ ॥३२॥ हि पश्चा च T x 
॥ ३३ ॥ उत्तराघरदच्षिणांदातिः ॥ * मो १ , 
न्यतरस्थामदूरे ऽपञ्चम्या/॥ ३२. ॥ दाश्षिणादाःच', 
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८२ पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ^(अ० ५ पा० ३ ) 


॥ ३६ ॥ 'आहि' च दूरे ॥ ३७ ॥ उत्तराञ्च en 
'पूवाधरावराणामसिपुरघवञ्चे? बाम ॥ १९ ॥ “अ- 
स्तात” च.॥ ४० ॥ विभाषाऽवरस्य ॥ ४१ ॥' “स- 


: ङ्ख्याया विधार्थे घा?॥ ४२ ॥ 'झाधिकरणाविचाजे! . 


नें ॥ ४३ ॥ एकाडोध्यसुञ'न्यतरस्यास? ॥ ४४ ॥ 
ISTA TJT l ४५ ॥ एधाच ॥ ४६ N ( प्रागि- 
वयिस्नायिकमत्ययविधिम्० १७-९५) याप्ये' पाप ॥४७॥ 
प्रयाङ्ागे' ताया QPU ४८ ॥ प्रागेका दशभ्पो 
SERTA? ॥ ४९ U TETEE ASET ॥५०॥ 
सानपच्वङ्गयो; कन्छको च ॥ ५१ ॥ एकादाकि- 
निचासहाय N QR ॥ भूतपूर्व चरट्‌? ॥ ५३०॥ q- 
छ्यारूप्प च ॥ ५४॥- 'आतिशायने तमविष्ठनौ? 
॥ ५५ ॥ AEW I ५६॥ द्विवचनविभज्योपपदे 
तरबीयसुनो ॥ ५७ ॥ : ? दे 
तरबी अजादी” शुशवचनादे 
॥ ५८ ॥ तुशछन्दासि ॥ ५९ ॥ 'प्रशास्यस्थ श्र; 


li १०, ॥ ज्या च ॥ ६१ ॥ FSET च ॥ ६२ ॥ अ- . 


न्तकवादयोनेंद्साथों ॥ ६३ ॥ युवाल्पयोः कनः 
ARETA ॥ ६४.॥ विन्मतो लुक्‌ ॥ ६५ ॥ rit- 
बम गा ५ १६ ॥ ° इंघद्ससा प्रो? कल्पव्देय- 

7 ॥ ३७ ॥ विभाषा 'खुपो? बहुचू पुरस्तात्तु 


~ 
~ 
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॥ ६८ ॥ प्रकारचचन जाताथर ॥ ९९ ॥ 'प्रागि- 
वाहक) ॥ ७० ॥ 'अव्यय सवनाज्ञासकच्‌ माकट 
। 3१ ॥ 'कस्थ च दू? ॥ ७२॥ अज्ञात ॥ ७३ | 
कुत्सित? ॥ ७४.॥सव्ज्ञाया डुच्‌ ॥ ७५॥ अच 
कम्पायाम! ॥ ७६ ॥ नीतो 'च तथुक्तात्‌! ॥ ७३ ॥ 
agar agaaa’ छज्या॥ ७८॥ ASET च 
॥ ७९ ॥ प्राधासुपाद्रडज्वुचो च ॥ ८० ॥ जात. 
ara: कन्‌ ॥८१॥ अजिनान्तस्यात्तरपद्‌ “ह्यो पञ्च” 
॥ ८२॥ 'ठाजादाबुध्षे! दततांया दच, ॥ ८२ ॥ 
शवलस्ुपरि विशालवरुखाय्यमादी नां तृतीयात्‌ 
॥ ८४॥ अल्प ॥ ८७ ॥ 'इस्व' ॥ ८६॥ सञ्ज्ञाया 
लू ॥ 4७ ॥ कुटीशमीशुण्डास्था रः ॥ ८८ ॥ * 
gar डुपच ॥८०॥ कास्रुगाखाम्या gg ॥९०॥ 
चत्सोचाइवष ममभ्यश्व तनुत्व ॥ 5१ ॥ TRIT- |; 
दाोनिडारण' दया रेकस्पड़तरच! ॥९१॥ वा AFA 


. ज्ञालिपारेप्रश्न डतमच? ॥ ६३॥ एकाच प्राचाम्‌ 


श ९४॥ अवकस्षेपणे'कन्‌ ॥ ९५ ॥ ( इवार्थप्रत्ययविधिप्न ० 
९६-१११ ) 7a प्रतिकृतों ॥ ९६ ॥ सञ्ञ्चायाञ्च 
॥ ९७ ॥ लुम्मनुष्ये ॥ ९८७ ॥ जाविका: a 
॥९९॥ देवपयाद्म्घञ्च ॥१००॥ सस्तेढञ्‌ _।।१ a शा 


~) 
` 
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शिलाया ढः-॥१०२॥, शास्लादिभ्यो यः ॥१०३॥ 
ब्रव्यक्च सब्य ॥ १०४ ॥ कुशाग्राच्छः’ ॥१०५॥ 
समासाच्च तद्विषयात्‌ ॥ १०६ ॥ शकेरादिस्योण 
॥ १०७ ॥ अङगणुल्याद्भ्य छक? ॥ १०८ ॥ एक 
शालायाष्ठजन्यतरस्थाम्‌ ॥ १०९ ॥ ककलाइता 
दीकक्‌ ॥ ११० ॥ प्रन्रपूवविइवमात्थाल्छन्द्सि 
॥ १११॥ (तद्राजप्रस्ययावेधिप्र ११२-१ १९ ) पूगाळ्ञ'थो? 


5ग्रामणीपूवरता ॥ ११२॥ ब्रातच्फ़ओरखियास 


। ११३ ॥ 'आ।युष जीवि सङ्घा’ sorgar केष्व- 
आश्यणराजन्याल्‌ ॥ ११४ ॥ वृकाइशथयण ॥१ १५॥ 
दामन्यादिच्रिगतषष्ठाच्छः ॥ ११६ ॥ प्वाढ्यिा- 


लावाच्छलावच्छभावद्ावच्छुमदशोयञ्‌॥?११८॥ 


ड्याद्यस्तद्राजाः ॥ ११९ ॥ 


( प्राग्‌देशो,ऽनव्यतने,वि भाषा,उयच,जातिनाज्जो, 
बर्त,रकोनबिंशति! 


शात पञचलाऽ्यायक्य तृतीयः पादः ॥ ~. 


0 
(स्थार्थिकप्रत्यगावैषिप्र ० १-६७)'पाद्शलस्थ सङ्ख्या- 


ह | 
देंबीप्सायां बुच्‌ लोपश्च! | । १॥ द्ण्डव्पवसर्ग- 


A 
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योश्च ।२॥ स्थूलादिभ्यः न प्रकारवचने बा 
॥ ३॥ अनत्यन्तगतोः “क्तात्‌ ॥ ४ ॥ न साभि 
चने ॥ ९ ॥ बृहत्या आच्छादन ॥ ६॥ वडा; 
शिलेग्वलंकसालंपुरुषाध्युत्तरप'दात्खः' ॥ ° | 


िमआषाऽञ्चरदिकिश्त्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ जास्यन्ता 


“छ? बन्धुनि ॥ ९॥ स्थानान्ताद्विभाषा सस्था, 


~ 2 ०० ७०. 3 स्वद्वव्य- 
जनाति चल) १० N (किसत्तिङब्ययघादास्वद्रट 


प्रक । ११ ॥ असु च छन्दसि ॥ १२ ४ अनुग 


१ R a Il १४॥ अ- 
हिट faga? ॥ णचः RATAT । 


waa ॥ १५ ॥ विसारियो मत्स्य ॥ १६ N 


~ 


न कृ १७ 
<ङ्हयायाःक्रियाऽभ्पादृलिगणनः कूत्वखुच)१७॥ 


द्विञिचतुभ्षेः gr ॥ ९८ ॥ एकस्य सक्च 
पृ . 


”~ री 


॥ १९ ॥.चविनाषा बद्दोर्घाविप्रकृष्टकाले ॥ ९० ॥ 
'तरप्रकूतवचने मयद्‌ ॥ २३ ॥ समूइवच बशुषु 


घेतिह मे $ ॥ 
MRU अनम्तावसथेतिहभेषजाण्ञ्प ॥ २२३ 


शट ° १ नन 
paa ॥ २८॥ MAA करन! ॥ २४.॥ 


~ 


= आजित्ये! aT 
लोहिता! sdai ॥ ३०॥ सण चाजिस्ये | 


| , ॥ बिनपादिश्प | 
. पके! ॥२९॥ काळाच ॥ ३३ ॥ य 


a 
. 
` 
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८६ ` पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ (२० ९ पा० ४) 


'छक!॥ ३४ ॥ 'वाथो' व्याह्ृतार्थाथाम ॥ ३८ ॥ 
तखुरातक संशो S ॥३६॥ ओषधेरजातो ॥३७॥ 


5/27. पज्ञादिभ्य्च ॥ ३८ ॥ 'खुद्‌” RATT ॥ ३४॥ q- 


स्नो 'प्रशखायाम्‌? ॥ ४० .॥ बकज्येछान्यां तिल: 
तातलो च च्छन्दास ॥ ४१ ॥ बहुल्पाथा “चछ” 
स्कारकादन्यतरस्थाम्‌ ॥ ४९ ॥ सडख्येकवचनाच 
वाप्सायाम्रू ॥ ४३ ॥ प्रातयाग 'पञ्चस्थास्तसिःः 
॥ ४४ ॥ अपादाने चाहीयरुहोः | ४५ ॥ आलिग्न- 
हाव्यथनक्षेप व्यकतरि तृतीयायाः’ | ४६ ॥ ही- 
यलानपापयागाचच ॥४७॥ FESAT STAA ॥४८॥ 
रागाचापनयन ॥ ४२ ॥ ( अश्युततद्भावे ) कृ*व- 
सुतयोगे UIA RAST? ॥ ५० ॥ अंडसेनस्- 
छुश्चतारहारजसा लापइ्च ॥ ५१ ai 
खात” कात्हन्ध ॥ ५२॥ सामिविधौ खणदा! 

॥ ५३ ॥ 'तद्धीनवत्रने ॥ ५४ ॥ देथ ST च ॥५९॥ 
दंवसलुष्यपुरुषपुरुम त्थेभ्था द्वृतायासत्वस्योबधु- 
TA ॥५६॥ अव्यक्तानुकरणा दूळ्चजवरडा द- 
निता “डाच्‌? ॥ ५७॥ AAV डितीयतृतीयशम्थ- 
बीजा त्कृष्ठी? LSI संङ्ख्यायाइच गुणान्ताया: 
॥ ५९ ॥ तस्याञ्च यापनायास्‌ ॥ ६० ॥ सपत्रनि- 


Gad 
©. 
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(अ० ९ पा० g) पाणिनं 
दपज्ञादतिव्यथने ॥६१॥ निष्कुला स्षिष्कोषण॥९२॥ 
gaara ॥ ६२ ॥ दुःखात्पातिलोस्ये 
॥६४॥ छूलात्पाक ॥ ९४ ॥ सत्यादशपथे ॥ ६६ ॥ 
पद्गात्परिवापणे, ॥ ९७॥ ( समासान्तप्रत्ययविधिप्र०९ ८- 
१९० ) RATATAT? ॥ ६८ NA पूजनात्‌ ॥६९॥ 
किम; aru ७० ॥ नञस्तर्पुरुषात ॥ ७९५ 
पथा विभाषा ॥७२॥ वहुत्रीही सङ्घ इ. 


जबद्धगणात्‌ ॥ ७३ ॥ ऋषकपूरब्धू।पथा मानक्ष 

॥ ७४ ॥ चः प्रत्यन्वव पूवा त्सामलो अञः ॥ ७५ ॥ | 
आष्षणो डद्दानात्‌ ॥ ५९॥ अचतुर विचतुर खुचतुर - 
नरी पुंस घेन्वनडुह क्साम'वाङमनसा चिञ्चव दार 

गवो पीव पद्ंष्ठीव नक्तान्द्च रात्त्रिन्द्च(- 
हदवे सरजस निःश्रेपस AI अधा याते 
BIRGI ग्येजुष जात्पेक्ष महाच वद्धो उ 
mgg ॥ ७9 ॥ ब्ह्महस्तिभ्या na 

॥ ७८ ॥ अवससन्धेम्पस्तससः ॥ ७९ ॥ द 


waa श्रेयसः ॥ ८० ॥ अन्ववतप्ताद्रहसः 


॥ ८१ Il TARTE: agana ॥ ८२ ॥ अछुग- 


arà ॥८३॥ द्विस्तावा 'त्रिस्ताचा दादेः ॥८४॥ 
उपसर्गादध्वनः ॥ ८५ l agaa En: 


hj 
~ 
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८८ पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ( अ० ५ ao Y) 


“*सख्याव्ययादः ॥ ८९ ॥ AE? सचकद्शसङ 
ख्यातपणयाच! राच! ॥ ८७॥ “अऱ्हा57ह! TAFT: 
॥ Sc ॥ 'न? सङ्ख्याद्‌ः समाहार ॥ ८४ | ऽत्त- 
मेकाभ्याउच ॥ ९० | राजाहःसखिभ्य “छु 
 ॥ &१॥ गाोरताडितछकि ॥ १२ ॥ अग्नाख्याया- 
सुरसः ॥ २२१ asana 'जाति- 
QSR ॥ 5४ ॥ ग्रासकोडान्यां च तक्ष्णः 


॥ ९५ ॥ अतेः 'झुन ९६ ॥ 'उपस्चाना” 
QAJ ॥ ९७ ॥ उत्तरखगपूवाच्च सक्थ्नः 
॥ ९८ ॥ नावो' दिगो! ॥ ९९ ॥ 'अळीच' 


॥ १०० ॥ खाय्या; प्राचाम्‌ ॥ १०१ ॥ È- 
श्घामञजलः १०२ Il अनसन्तान्नपुलकाचछनन्‍्दा 
॥ १०३ ॥ ब्रह्मणा’ जात्रपद्ारू्यायाम्‌ ॥ १०४॥ 
कुमहद्भ्पासन्यतरस्याम् cll १०५. ॥ ङन्छ्ाञ्चद्‌- 
बहान्तात्समाहार ॥ १०६ ॥ “अच्यथीसाचे दा- 
CRRA: ॥ १०७ ॥ अन्य! ॥ १०८ ॥ 
नपुंसका 'दन्यतरस्थास? ॥ १०६ ॥ नदीपौशः 
सास्याग्रहायणाभ्य/ ॥ ११० | RT ॥ १११ I 
गिरश्च सनकस्य ॥ ११२ 'बहुन्रीहो? सळूथ्य- 
कणा! रखाङ्गा त्यकु॥ ११३॥ अङ्शुलदादाण 


(ad 


A = 


KAA 
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(अ ० ७पा० ४) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ f 
Q 


॥ ११४ ॥ ढित्रिभ्याँ gagi ॥ ११५ ॥ wA 
waa ॥७ ११९ ॥ अन्तबेडिम sa 
लोझ्ः ॥ ९९७ ॥ 'अञ्नासिकाया, asgat 
नसज्चास्थुलात्‌'। १ १८ ॥ उपसगाच ॥११९ ॥ 
खुप्रातखुशवुदिवशा रिङुक्षचतुरश्रेशीपदाजपद 
| प्रोष्ठपदाः ॥ १२० ॥ “नल्दुःखुस्यो ae 
छथ्योरन्थतरंस्थास ॥ १९१ ॥ नित्यमासिच 'प्रज i 
नेघथो॥१२२॥ चहुप्रजाइछन्दसिः रा बला 
Ha केवलात॥१२४॥ जम्माख॒हरितदय प, 
॥ १२५॥ दिशो ळुब्धयोगे॥ १२६) इच्च कः z 
तिहोरे॥१२७)॥ डिद्ण्ड्योदिम्यश्च MIS प्रस 


Ce i 
युनो | च्यौद्विमाघा ॥ १२० | 
gg ॥ १२९॥ ऊत द्व 


१ ॥१२२॥ 
aana ॥ १३१ ॥ 'घलुषख' ॥ ९३ 


वा सउज्ञायाम ॥ १ रे ॥ जायाया निङ्‌ ॥ १ 

P fara: ॥ अल्पा- 

| ८ - कलिससरसिथ्घ; ॥ १२५ 

यया गर्व ॥ aqaa ॥ २९७ ॥ 

कै यायाम्‌ ॥ * चव 

pn द्घापो!ऽहस्त्या दिस्यः ॥ १ NC क 
चदीछु च ॥१३९॥ स geng ha ।१ 


A, 


दन्तस्प qa ॥१४१॥ छन्द्सि च ॥ १९९ ॥ स्त्रिया 


सउज्ञाधाम ।९४३॥ aara इयावाराकाल्यास, 


D 


पे डिल 
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९० - पाशिनीयाष्टकम्‌ ॥ (अं०९बा०४) 


॥ १४४ ॥ अभ्ान्तशुडङुभ्रृवबराहेभ्य्च ॥ १४५॥ 
ककुदस्थावस्थायां TIT: ॥ १४६ ॥ न्रिककुत्पर्वते 
॥१४७॥ उद्भभ्पां काकुदस्थ॥१४८॥ पूर्णाद्विभाषा 
॥ १४९ ॥ सुह्ृदूदुह्वदौ मित्रामित्न॑ंयोः॥ १५० N 
उर:प्रशृतिभ्य/कप्‌॥ १५१ UZA: स्त्रियास्‌ ॥१८२॥ 
नद्यृतश्च ॥१५३॥ शेषाद्विभाषा ॥१५ शान सञ्ज्ञा- 
याम्‌ ॥:१५५॥ ईंयसञ्च ॥ १५६ ॥ ब्रन्दिते आलुः 
॥ ११७ ॥ ऋतइछन्दासि ॥ १५८॥ नाडीतन्त्रयो; 
स्वाङ्ग ॥ EN निष्प्रवाणिश्च ॥ १६०॥ 
(RUAT, Faza, रकज्येछाथ्या, 
सपत्रा, न्ववतप्ता, त्खार्या, नल । , 
दुःखुभ्यो, वयसि विशतिः ) 
इति पञ्चेलाध्यायस्य IgA: qrg: ॥ 
पञ्चमाव्याय; Aara? ॥ 


AE REI. RR 
NT AN Wr: m ० ४ 5७०४ ६ y 
RE +. PE ११६०५४, ५ त 
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अथ षष्ठोऽव्यायः ॥ 


- 4 = 7 
a P FA) Lig 
टर कट SF 


द्य! ॥ ३२ ॥ पूर्वाञस्यासः ॥४॥ उस (ऋष्पस्तंस! 
॥ ५ ॥ जचवित्यादयः षट्‌ ॥६ ॥ तुजादीनां ki 
चो5भ्यासस्थ॥७॥ लड़ 'घातोरनभ्यासस्थ 
acen सन्यः ॥९॥ gr ॥ १० ॥ चङि 
॥ ११ ॥ ,दाइवाचसाहान्मी टचा ॥ १२ ॥ 
( प्रकृतः सुप्रसारणप्र० १३-४४ ) व्घडः संप्रसारण 
पुञ्रपत्यास्तर्पुरुष ॥ ,' ३ ॥ बन्धुनि अ 
॥ १४ ॥ वचिस्वपियजादीनां कात oa 

अहिज्यावशिव्यधिवाश्थवचात gaT a 
getat ङितिच ॥ १६॥ ena 
qra ७९७ ॥ स्वापेश्चङि ॥ १८ ॥ स्व WE 
sant 'यडि ॥ १९ ॥ न ga: ॥ ९० ॥ m १ 
की ॥ २१ ॥ स्फायः स्फी ASA ॥ २९ 


पश्यो!” द्य 

, प्रपूर्वस्य ॥ २२ N zaIa क 

Y पस्य ANITA नाचि क WA 
chai AE REI a zA 


a Maha Vidyalaya Collection 


( खातोद्वित्प्र० १--१९ एकाचा ॐ प्रथसस्थ! 
` ॥ १ ॥ “अजा दे द्वितीयस्य' ॥ २ ॥ न न्द्राः संयागा- ` 
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९२ पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ * (अ० ई पा० १) 


॥ २४ ॥ प्रतेश्य ॥ २५ ॥ 'चिभाषा? भ्यवपूर्वस्य 
u ३६ ॥ शृतं पाकं ॥ २७ ॥ cara; पी? ॥ २८॥ 
ASIAM २९॥ 'विभाषा शवे? ॥ ३०॥ 'णौ 
च संश्चङोः ॥ ३१ ॥ ह! सप्रखारणम्ः॥ ३२ ॥ 
'आभ्षस्तस्थ च ॥ ३३॥ “बहुल छन्द्सि’ ॥] ३४॥ 
चायः की ॥ ३५ ॥ अपस्पृथेणामन्टचुराददुश्चि- 
च्युषेतित्षाजआताखितमाशीराशीत्ताः॥३६॥ न 
संप्रसारण “संप्रसारणम्‌? ॥ ३७॥ 'लिदि वयो 
यः ॥ ३८॥ वश्चास्यान्यतरस्यां छिलि)॥ ३९ ॥ 
JA ॥ ४० ॥ 'ल्यापि च? ॥ ४१ ॥ ञ्यङ्च ॥ ४२॥ 
PZA ॥ ४३ ॥ विभाषा परेः ॥ ४४ ॥'( प्रकृत्य- 
बयवादेबाप्रर ४५-६६) “आदेच' उपदेश 'शिति' 
॥ ४५ ॥ न व्यो लिदि ॥ ४६॥ स्फुरतिस्फुल- 
त्पो्नि ॥ ४७ ॥ क्रीङ्जीनां “णौ? ॥ ४८॥ ।सिध्य- 
तेरपालौकिके ॥ ४९ _प ब्रीनातिमिनोतिदीण - 
“ल्यपि, च ॥ ५० ॥ 'विनाषा' लीयते!॥ ५१॥ 
खिदेइछन्द्सि ॥ ५२॥ अपगुरो णझुक्षि ॥ ५३ ॥ 
चिस्फुरो 'णौं? ॥ ४४ || प्रजने ब्रीयततेः ॥ ५५॥ 
बिभ्रतंदतुलये ॥ ९६ ॥ नित्यं ETA: ॥ ५७॥ 
रजिएशोझल्यमकिति ॥ ९८ आनुदात्तस्थ ङु 


£ 
~ 
r 


Eo 
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पधस्था न्यतरस्थाम्‌' |) ॥ ५० ॥ 'शोषेइन्दसि' 
॥ ६० ॥ ये च “तडिते? ॥ ३१॥ आच aNg: 
॥ ६२ पहन्नोसासहन्नि श,सन्यूषन्दो पन्पकञ्छक 
चुदज्ला सज्छस्पशतिष ॥ ६३ ॥ sarean” va 
॥ ३४ ॥ णो ना ॥ ६४ ॥ छापा sara ग 
॥ ९८६ ॥ प्रकृत्यवयवप्रत्ययळोपप्न ० 5:52 ) वेरपृक्त 
स्य ॥ ६७ ॥ हल्ड्याव्भ्यो दीघोत्‌” खात 
:. 'हल!त ६८॥ एङ्हस्वा त्सम्बुड; ॥ ९९ U hs 

sfa agaa ॥ ०० ॥ ( प्रकृतेस्तुगागम ma 

७१-७६ ) 'हस्वस्थ, पिति कृति तुक ॥ ` ` 


| 
( अंबेकारः ७२ ) 'साहितायाम AA 3२ ॥ र च्य 
' ॥ ७३॥ MTATA ॥ ७४ ॥ 'दीघात' ॥ ` ३॥ 


पदान्ताद्वा ॥ ७९ ॥ ( प्रकृत्यवयवादंशभ० R 

इको घण 'चि' ॥ ७४७ “वृष्यो? Bo WI 

“यान्तो थि प्रत्यय ॥ ७९ ॥ घातोस्त न्न h 

COo lco gaad शक्यार्थ ॥ ८१ N pe i 
; ॥८९॥ न्दा | ताद 
ग्रे कप याः - i i 

A i Teg ॥ Hagai रसिडः ॥ «६ ॥ मेकर 

| gm: ॥ <७॥ zua ॥ ८८ ॥ एत्य 


r a 
` 


३ 
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॥ ८९॥ आदञ्च ॥ ९० ॥ 'उपखगारति घाती 
॥ &१ ॥ वा ुप्या'पिशलः ॥ ९२॥ asa 
चासो; ॥ ९३ ॥ एङि 'पररूपम्‌' ॥ ५४ ॥ ओशभा- 
SA Il ९५ ॥ उस्घ'पदान्ताल्‌? ॥ ६६॥ अतो 


गुण॥ ९७ ॥ 'अव्घक्तालुकरणस्यात इतो? ॥९८॥ 


नाऽम्नेडितस्यान्त्थस्य तु वा ॥ २६९ ॥ अर: 
सवशे" दीर्घः ॥ १०० ॥ प्रथमयोः' 'पूयेखवपी: 
॥ १०१ ॥ तस्माच्छसो नः पुंसि ॥ १०२ ॥ 'ना- 
RE ॥ १०३ ॥ 'दीर्घा्ञसि चः १०४ ॥ at- 
च्छन्द्सि’॥ १०५ ॥ आमि gÅ? ॥ १०६-॥ 
सस्प्रसारणाच ॥. १०७ ॥ 'एङ्ः' पदान्ता द्गति’ 
॥ १०८ ॥ fasera ॥ १०९ ॥ ऋत्‌ 'उत्‌, 


॥१ १०॥ख्यत्यात्परस्य।१११।अतोरोरप्छुताद"प्छुत 


॥१ १२॥इशि च॥११३॥ (अकृच्यास्थितिप्ृ ० ११४-१२९ ) 
प्रकृत्यान्तः पाद्‌’. मव्यपरे ॥ ११४ ॥ आव्याद्च- 


थाद्वकुशुर बतायमयन्त्वचरुयुडु च|११५|॥ 'यजु- 


` 


बुर: ॥ ११६ ॥ आपो ऊुंंघाणोरष्णोवर्षिष्ठे अस्बः 
अस्वालेअभ्विके पूर्व ॥ ११७ ॥ zaa 
॥११८॥ अनुदात्ते च कुधपरे ॥११३॥ अवपथासि 
UA सवच विभाषा गो: ॥१२१॥ 'अवङ्‌' 
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स्फाटायनस्य ॥१२२॥ इन्द्र चा!१९३॥ प्छतप्रगुद्या 
आच AA ॥१२४॥ आडो5नुनासिकर&न्दालि 
॥१२५॥ इकोडसवर्णे 'शाकल्यस्य हृस्वदच! ॥१२६॥ 
ऋत्यकः ॥ १९७ ॥ अप्लुतवदु” TRTA ॥ १२८ ॥ 
इ ३चाकचम्मणस्य॥ १२९ ॥ दिव उत्‌ ॥ १३० ॥ 
एतत्तदा! 'खुलापा'७कोरनझ समाले 'हालि? ॥ १३१॥ 
स्यदछन्दसि gag ॥ १३२ ॥ सोऽचि लोपे . च- 
' त्पादपुरणभू॥१३१॥(प्रकृतेः सुडागमावैकारप्र ० १३४-१५४) - 
'खुद्‌ छात्पूर्व:' ॥१३४॥ सम्परिभ्यां करोतो'क्ूबणे - 
॥ १३५ ॥ gaa च ॥ १२६ ॥ डपा त्यतियत्न . 
बेकूलवाक्याध्याहारेषु च NION ‘किरतो? लवने - 
॥ १३८ ॥ Raai प्रैतञ्ज ॥ १३९ | अपाब्तुष्पा- 
sgg QST ॥ १४० ॥ कुस्तुम्युरूणि जालि; 
॥ १४१ ॥ अपरस्पराः क्रियासातत्य ॥ २४२ ॥ 
गोष्पद सेविता ५ईसेवितप्रमाणण ॥१४३॥ आत्पद ` 
FASTA ॥ १४४ ॥ ATAATA ॥ १४५ ॥ 
वर्यस्केऽवस्करः ॥१४६। अ पर्करो TAIFA ॥१४७॥ 


विड्किरः झाळुनिर्टिवाकिरो वा॥१४८॥ हर्वाबन्द्रो YA 


agug HA ॥ १४९ ॥ पतिष्छशञ्च कहो; ॥१५०॥ 
ब्रस्कण्वहरिश्वन्हादषी ॥१९१ ॥ सस्सरम्स्करिणों 


~ 
` 
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येणुपरिभाजकयो; ॥ १५२ ॥ कास्ताराजस्तुन्दे 
नगरे ॥ १९३ ॥ पारस्करप्रमूतीनि च सञ्ञ्चायास्‌ 
॥१५४॥ (प १५५ ) अनुदात्ते पद्सेकबज्जेस ॥१५७॥. 
( 'प्रकृतेरम्तोदात्तस्वरप्र०' १५६-१८३ ) कर्षात्वतो घञो 
‘ऽन्त उदात्त? ॥ १५६ ॥ उञ्छादानाञ्च॥ १५७ ॥ _ 


` अनुदाजस्थ च यत्रोदात्तलोपः ॥ १५८ ॥ धातोः : 


॥ १५९ ॥ चित ॥ १६० ॥ ताङहस्थ' ॥१६१॥ 
कितः॥ १६९ ॥ Age जसः १६३ U चतुरः 
शासे ॥ ११४ ॥ 'सावेकाचस्तृतोया देव भाक 

॥ १६५ ॥ 'अन्तांदात्ता'दुत्तरपदा द्न्यःर्रथास्- 
नित्यसमास ॥ १६६ ॥ RSALIE 'सव्यूनास 
स्थानस्‌! ॥१६७॥ ऊाडिदृपदादायप्पुम्रेशुभ्य३ ॥१६८॥ 
अछनोदीधात्‌ ॥ १६९ ॥ झातुरतुथो 'नव्यज़ाही? 
॥ १७० ॥ 'उदास्तयणो geye ॥ १७१ ॥ नो- 
ङ्घात्वा; ॥ १७२ ॥ “इस्वचुङ्भ्यां agy ॥ १७४ ॥. 
नामन्यतरस्थास्‌ ॥ १७४ ॥ जम्याइछन्दासि aa 
॥१७५।॥ qeran हलादिः ॥१७६॥ RET 


२पोससम्‌ ॥ १७७॥ विभाषा araa ॥१७८॥ 


; (४७ 


न गाइवन्साववणराडड्कुबकूद्म्य:ः ॥ १७९ ॥ 
देवा झलू ॥ १८० ॥ नृखान्धतरस्थाझ्‌ ॥ १८१ ॥ 


^ 
ह 
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(अ० ३ पा० १) पाणिनोयाष्टकम्‌ ॥ ९9 
(Remi तित्स्वारतम ॥१८२॥ तास्यतुदातसतनिडदडपदेशा 


छखाव्यैधतिक मलुदात्तमद्दान्चको; ॥ १८३ ॥ 
( 'परकृतेरायुदात्तस्वरप्र०' १८४-२१६) 'आदिः शिचो 
*&न्यतरस्थाम्‌ ॥१८४॥ स्वपादाहिसांस'च्यनिटि 
`  ॥'१८५॥ 'अभ्यस्तानामादि/॥ १८६ ॥ अनुदात्ते 
` च॥ १८७॥ सवस्य सपि ॥ १८८॥ i ag- 
` आझद्जनधनदारेद्राजागरां meaag पिति 
” ॥१८४ील्लिति॥१९०॥ 'गआदि'णञ्चल्य'न्यतरस्पाम्‌' 
` ॥ १९१ || अचः कतथाकि॥ १९२॥ थाले च सेरी 
डन्तो वा ॥ १४३ ॥ ञ्निःत्यादि'नित्यस्‌ ॥१९४॥ 
खआास्ौन्त्रतस्य च ॥ १६.५ ॥ पाथमथा! gaara 
स्थाने ॥ १९३ ॥ अन्तश्च तव युगपत्‌ ॥ १२० ॥ 
_ द्वियोनिवास ॥ १९८॥ जयः करणम्‌ ॥ १४४ ॥ 
बृषादीनां ची।१००॥ सञ्ज्ञाया’ सुपसानस्‌ ॥२०१॥ 
निष्ठा च ZIR नातू ॥२०२॥ शुष्कषुष्टा ॥९०३॥ 
: आशितः कत्ता ॥२०४॥ रिक्त “थिभाषा’ ॥२०५॥ 
'जष्टार्पित च? छन्दासि ९०६॥नित्य AFA ॥१०७॥ 
युष्मद्स्म! Tata ॥ २०८॥ डोये च ॥ २०९ ॥ 
यतो नावः॥ २१० ॥ इंडवन्दव्ृशसदुहा ण्यतः 
॥ २११ ॥ "विभाषा? वेशणिवन्थानथोः ` २१२ ॥ 


~ 


७८. 
y > 


6 ४७० SD, | 
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९६ ` पाणिनीयाष्टळम्‌ ॥ (३० दै Te ९) 


स्यागरागहासकुहश्वठकथानाम््‌ ॥ २१३ ॥ 'डपो- 
व्ष रिति ॥ २१४॥ 'चङ्घन्यतरस्थास्र ॥ २१९॥ 
ब्त? पूवसा 'त्सञ्ज्ञार्या ANA URREN (AHA 
'रन्तोदात्तप्रर २१७-२२० ) अन्तोऽवत्याः ॥ २१७॥ 
Saam: ॥२१८॥ चौ ॥२१९॥ समासस्य ॥२२०॥ 


( एकाच, इचायो, ल्यपि च, ये च, क्षय्थजय्थो, 


प्रथमथरे!, सवत्र, झुस्तुम्थुराणे, ताडितस्य, 
aara, सज्ञायां विंशातिः ) 


इति षष्ठाध्यायस्य प्रथः पाद्‌? ॥ | 


— cory 0 amm z 


( अथास्प्रिनू पाद्‌. yaaga 
i विधिप्रकरणस्‌ ) e 

( पूर्वेपदभक्कतिस्वरप्र० १-३३ ) बहुन्नीहीं प्रकूत्या 
garga l १ ॥ 'तत्पुरूष' तुल्याथत्वृत्तोघा सप्त- 
स्थुप॒शानाव्ययाङतायाः कत्या! ॥ २॥ वणा IN- 
saaa ॥ ३ ॥ गाधलवंणयो! AT ॥४॥दायाच्य 
. दायाद्‌ | प्रातबान्धाचरक्रूच्छुयाः ॥ ६ ॥ पद्‌- 
` ऽपद्शे ॥७॥ निचात वातत्राछे ॥4॥ झारद्‌ऽना- 
लत | 5 ॥ अध्वव्धुकधायघाजाता ॥१०॥ सदृशा 


क 
A 
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प्रतिरूपयो; साइश्ये ॥११॥ द्विगौ प्रमाण ॥१२॥ 


गन्तव्धपण्यं वाणिजे ॥ १३॥ मात्रो पञ्ञो पक्रप्नः ˆ 
च्छाये नपुसके ॥ १४॥ सुखप्रियथोहिते,। १५ ॥ 
प्रीतो च ॥ १६॥ स्वं खासिनि॥ १७ || पत्यायेदव ` 


य्य ॥ १८ ॥ न सुवाकाचद्द्घिएु ॥ १६॥ वा 
सुवन ॥ २०॥ आ्रादाङ्काबाधनदीयस्खु सस्भा- 
बन ॥ २१ ॥ पूव भूतपूव || २९॥ साविधसनीड- 
KANGI सद्शएं सामाप्य ॥?२३ ॥ ya- 


स्पष्टा दीन गुणयचनषु॥ २४ ॥ अञ्याऽयसकन्पा- ` 


पवत्सु. भावे कमेघारयो॥ २५ ॥ कुमारश्च IREN 


आदिः प्रत्येनसि ॥२७॥ पूगश्च न्यतरस्याम्‌ ॥२८॥ 


इगन्तकालकपालभगालडाराबे' द्विगो । २५॥ 
ag “न्एतरस्यास्‌॥ ३० ॥ दिष्टिवितस्त्योइच ॥२१॥ 
सप्तमी सिडशुष्कपक्यन्धेश्वका लात्‌ ॥३२॥ परि- 
प्रत्युपापाबज्येमानाऽहोरात्रावयवेछु ॥ ३३ ॥ 
राजन्थबहुवचनदन्द्रेऽन्धक द्रादिषु ॥ ३४॥ सङ्घया 
१. ३५ ॥ आचार्य्योपस्णनङ्चाऽन्तेवा सी 
॥ ३६ ॥ कार्तकौजपादयश्च ॥ ३७ ॥ “महा' न्जी- 
ह्मपराहग्रीरवासजाकाल सार भारले लिए 


(९७३... 


रोरवप्रवडेषु ॥ ३८॥ छुछुकदूच चढ! ३०॥ 


SSIS 
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१०० पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ (Ao go ३) 


su; सादिवाम्योः ॥ ४० ॥ गा; साद्साद्सर- 
धिष ॥ ४१ ॥ कशरुगाहपतरिक्तग़ुवसूत्तजरल-न्छी ख 
दृढरूपापारवडवातेतिलकद्रूः पण्थकम्बल्लाद्यसो 
आराणाञ्च || ४२ | aat तहथ |। ४३ ॥ ग्रथ 
॥ ४७ ॥ “त्तः च॥ ४७ ॥ कस्मंधारये [नषा ॥४६॥ 
अद्दीने द्वितीया ॥ ४७ ॥ तृतीया 'कशणि! ॥४०॥ 
` शतिरनन्तर?॥४९॥ तादौ च निति कृत्यतो॥५०॥ 
तदे चान्तश्च युगपत्‌॥९१॥। अनिगन्तो sear 
वप्रत्ययः ॥ ९२ ॥ न्यधी च || ९५३ ॥ gagga- 
qarg ॥ ५४॥' पद्वरण्यपारक्षाणन्धन । ९५,॥ 
_ प्रथमोऽचिरोपश्म्पत्तो ५ ९६॥ RARAN “कस्स 
घारथे! ॥ ४७ ॥ आय्य '्राह्शङ्ुसारथी? ॥५दी। 
राजा? च ॥ ५९॥ षष्ठी प्रत्येनसि ॥ ६० ॥ स्र 
- नित्यार्थे ॥ ६१ ॥ ग्रामःछिल्पिनि!॥ ६२ ॥ राजा 
` चं प्रशसायास्‌ ॥ ६३ ॥ ( “पूर्वपदाद्युदात्तप्र० ६४-९१ ) 


~... , आदिरिदात्त:” ॥६४७ सप्तमी हारिणो :धस्य5इरणे 


RR युक्त च RE 'विभाषा? ध्ये ॥१७॥ 
पापञ्च शाल्पान NASI गोत्रान्तकासिमाणव- 
MANJ क्षपे ॥ ९६१ अङ्कानि सेरेथे ॥ ७० ॥ . 
भक्ताख्य़ास्तद्थण ॥७१॥ गावचडाल सिहसन्थव 

HUO Ya 


S 
क 
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(अ०६ पा० २ ), पाणिनीयाष्टकम्‌॥ | १०९ | 


छपलाने ॥ ७२ ॥ 'अक' जीविकार्थे ।' ७३ ॥ प्राचां 
क्रीडाधास्‌ ॥.७४॥ 'अणि? नियुक्ते ॥ ७५ | शि- 
ल्पिनि चा'%कून! ॥ ७६॥ सज्ज्ञाथाज्च.॥ ७७ ॥ र 
» गोतन्तियवस्पाले ॥७८॥ "णिनिः ॥ ७९ ॥ उप- X 
' मान शुव्दाथंप्रकूतावंव ॥ ८०॥ ganag 
u< १ u दाचकाशतुषभ्राष्टयटऊज ॥ RR ॥ अ- 
' न्त्यात्पूव्य बह्वचः | ८३॥ ग्राम निवसन्तु; ॥८४॥ 
PARY च ॥ ८५ ॥ छात्र्याद्य! शालायाम्‌ 
| ८६ ॥ “प्रस्थेऽेवृडमकक्या दीनाम्‌ तोडता 
सालादी नाछच, शतप” ८८.४] अआमहन्नवन्नगर पडू सुल 
saĝa ॥ ८६॥ अम्भ चावणे दयच ञघच्‌-इनार्मशः 
॥ ९० ॥ न प्लूताधिकसऊकीवमसद्राइमकज्जलस ए 
॥ &१ ॥ ` ( पूर्वपदान्तोदात्तप्रर ९२-११० ) “अन्तः? 
॥ ९२ ॥ सवशुणकात्हन्थ दः सज्ज्ञायांगिरि अण 
निकाययोः ॥ 5४ aza mafa u ९५ ॥ क 


| 
ii ॥ बिगो कता ॥९७-॥ mua 


gae TA | 


साया नपुसके ॥ ९८ ॥ ‘पुर’ प्राचाम्‌ ॥ ९९ ameg 
_ अरिष्टगौडपूर्वे च ॥ १०० ॥ न हास्तिनफलकमा- 


Far: ॥१०१॥ कुसनकूपकुर्भक्षाल विल ॥१०२॥ | 
दिकशब्दा' ग्रामजनपदाख्पानचानराटशु iis ३॥ 


5 ५55९६ 


aua ) 
प्र बबा, yai kwi Q (एन (२.१. 
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०२ पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ८(अ०६५०३ ) 
© A n PT AT) 
अचारय्योपसञ्जनश्चान्तवासान ॥१०४॥ उत्तर 


एल qaet सवञ्च ॥ ९ ०५ ॥ बहुञ्ञाहा ALI ANT 

“रछ याम्‌ गी ४६ ॥ उद्राश्वणुड ॥ १०७ है क्षप ं 
aSa! १०८ ॥ नदी बन्धने ॥ १ > i SERN 
व्यैभन्थलरस्थास्‌ ॥ ११० ॥ ( उत्तरपदाबुदात्तम १ 

१३६ ) उत्तरपदा5दि! ॥१११॥'कणो?चणलक्षणात्‌ 

~ Q ॥ ११ सञ्ज्ञो पम्धपों स्थ )॥ 5% ॥ KUSISHI- | | 

67४ बाजङ्घञ्च ॥ ११४ ॥ अङ्गमवस्थायाञ्च ॥११५॥ = 
| नञों जरभरानित्रस्यताः ॥११९॥ KAB अला 

;₹5 ऽ च्घ्ञोषसी ॥ ११७॥ क्रत्वाढ्यञ्च ॥११८॥ आयुद्रातत? 

| क्र्वर्च्छन्दस्त॥ ११९ ॥ कारचीय्या च' ॥ १२०॥ | 
स कूलत्ीरतूलखलशालांऽच समँमव्यथी आवे ॥१२१॥ 
2 कंसमन्थदाप्पपाययकाणर्ड डिगा १९९ ॥ 

(तत्पुरुषे) शाल याज्ञपुसके)॥ १२३ ॥ कन्या च. 

॥ १२४ ॥ आदिशिहणादीनाम्‌ ॥ १२५९॥ चलः | 

:ः्खटठकडुकाण्ड NTA ॥ १२ ६.॥ चोरखुपसानस ` 

"१२७ पललसूपशाकस्मिश्र॥१९८॥ कुूलखूदस्थ- | 

लक्षाः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ १२९ ॥ अकस्मघारय . 

राज्यम ॥ १३० ॥ matga ॥ १३१ ॥ पुत्रः 

; पुभुष३॥ १३२ ॥ नाचाय्यराजात्वक्सयुक्तज्ञात्था- 


ह 


A 
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> णिनी 
(अ० ३ पा० २) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ १०३ 


ख्यभ्य; ॥१३३॥ चूणादीन्यप्राणि षष्ठयाः॥ १ ३४॥ 
षट्‌ च काण्डादीनि ॥१३५॥ कुण्ड बनम्‌ ॥१३६॥ 


` ( -उत्तरपदङ्कतिस्वरम० १३७-१३९ ) प्रकूत्पा भगालम्‌ 


॥ १२० ॥ ` एशातान्नत्या बहुच्‌. बहुतरी हावभसत्‌ 
॥ १३८ ॥ गांतकारकाोपपदात्‌ कुल्‌ ॥ १३४ ॥ 
( 'उभयपद्प्रक्ातिस्वरप्र० १४०-१४२) उभे चनस्पत्या- 
दिषु युगपत्‌ ॥ १४० ॥ देवताद्वन्द्वे च ॥' १४१ ॥ 
नोत्तरपदे ' ऽनुदात्तादाचप्राथेषी रूद्रपषमान्थिषु ॥ 
॥ १४२ ॥ ( उत्तरदान्तोदात्तप्र १४३-१४९ ) अन्त 
॥ १४३ | थाथघभ्क्ताजबित्रकाणाम्‌ ॥ १४४ ॥ 


| सूपमानात्‌ क; ॥ १४४ ॥ खच्ज्ञायामनाचितादी- 
' मास्‌ ॥ १४९ ॥ प्रवृद्धा दीनाञ्च ॥ १४७ ॥ कार का- 


हत्तश्रतयोरेवाशिषि ॥ १४८ ॥' इत्थस्प्रृतेन 
कृताश्तिते च ॥ १४९ ॥ अनोमावकमवचनः 


| १५०॥ मन्‌क्तिन््याख्यानशायना सनस्था नयाज्ञ- 


काह्क्रितताः॥ १५१ ॥ सप्तम्याः TTAR Il १५२॥ 


| sarina तृती यायाः॥ १९३।मिञ्रञ्चान्नुपसग- - 
wa ॥१९४। नञो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्य ह दवि- 


तालम्थास्तडिताः ॥ १५५ ॥ ययतोश्चाऽतद्‌्थं 
॥१५६॥अच्कावशक्तो ।१९७। आक्रोश च॥१४८॥ 
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१०४ ` पाणिनीयाष्टरकम्‌ ॥ (अ० दै To २) 


सञ्ज्ञायाम्‌ ॥१५९। कृत्योकेऽणुचायादयञ्च ॥१६०॥ 
विभाषा तुन्न्नती ध्णशुचियु ॥ १ ६१ Il agiter 
विद्मेतत्तद्भ्यः MATITI: क्रियागणने॥ १६ २॥ 
सङ्ख्यायाः स्तन; ॥ १६२३ ॥ | FAT च्छन्दास | 
॥ १६४॥ सञ्ज्ञायां सित्राजनयाः ॥ १६५ ॥ 
उ्यवायिनोडन्तरम्‌ ॥ १ ९९॥ “सुख Eig ।१६७॥ | 
नाव्यर्थादिकूछब्दगो महत्स्थूलछठ्िपृथुवत्भ्पः । 
॥ १६८ ॥ निष्ठोपमानाद्न्यतरस्यास्‌॥ १६९॥ । 
जातिकालखुखादिभ्योऽनाच्छादनात्‌ क्ताऽङकतः | 
मितप्रतिपन्ना; ॥ yso nat जाते n, १७१ ॥ | 
नण्खुभ्याम ॥ १७९ ॥ कां पूवम्‌ ॥ः१७३॥ हस्वा- 
्तेन्त्यात्पूचेम्‌ -॥ १७४ ॥ बहोनञबदुततरपद्‌ भूज 
॥ १७५ ॥ न शुशाद्योऽचयचाः ॥ १७६ ॥ उपस. 
गीरस्वाज्गं gaaru ॥१७७॥ यनं समास ॥१७८॥ 
आन्तः ॥ १७९ ॥ अन्तश्च ॥ १८० ॥ न निषि- | 
sara ॥ १८१।।परेरभितो आाविज्ञण्डलस्‌ ११८९ 
-FETA सञ्ज्ञा ॥१८३॥ निङ्द्कादीनि S | 
॥ १८४ ॥ अभेसुखम्‌ ॥ १८५ ॥ अपाचच ॥ १८९॥ 
स्किगपूतवीणाञ्जोऽध्वछाचिसीरनासनास च 
॥ १८७ ॥ अधेरुपरिस्थम्‌ ॥ १८८ ॥ ,अनारशषा' 
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(अ दैपा“ ३) a MORAER | (०६. | 


नकनीयसी ॥ १८< ॥ पुरुषङ्चान्वादि्टः ॥१९०॥ 
अतेरकृत्पद्‌ ॥ १६१ ॥ नेरनिधान ॥ १९२ ॥ प्रते- 
` रंदवादथस्तत्पुरुष ॥ १९३ ॥ उपाद्‌ बघज़जिनस- 
॥ MUT: " १९४ || सोरवक्षेपणे ॥ १९५ ॥ fà- 
, भाषोत्पुच्छ ॥ १९३ ॥ दढिच्रिथ्यां पाइन्सदर 


) 


. घहुओहों ॥ १९७॥ सक्य चाकान्तात्‌ ॥ १९८ ॥ 
' परादिइछन्दासि'बहुलस ॥ ९९९ ॥ 
> ( बहुतरी हा, वाशङ्का, गौ साद, Wa, युक्ता, 
नहास्तिन, कूशतीर देवता, विभाषा, 
ननिव्येकोन विंशतिः ) | 
Ha षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः॥ ` 


t 


| =~ ~ q e 
( “अथास्मिन्पांदे Aa उत्तरपद्‌ AT 
| प्रकृते विकार प्रकरणम्‌? ) 


to? — 
——39;— 


( अलुक्प्र० १-९४ ) 'अल्लुशुत्तर पदे? ॥ 7 A i h; 
पञ्चस्या! स्तोकादिभ्यः ॥ ॥ आओजस्सहास्भ- 
| Lai ७ y6 '? सज्चा- 
| WAA ॥ स्तुतीयायाः L ३॥ मनस “सच्या 
याम्‌ ७ ४ ॥ WIAR च ॥५॥ आत्मनश्च शरः 
खे ॥ ६॥ ` वेयाकरशाडपायां चतुध्या:' Asi 


७5 
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) पररुष च ॥ ८.॥ 'हलदन्तात्सप्तम्धा!! सज्ज्ञा- 

थाम ॥ & ॥ कारनाम्नि च प्राचां हलादो॥१०॥ 

सध्याद्ण्रा ११ असूडमस्तकात्स्वाद्रादकासे । १२ 

बन्ध च वभाषा ॥ १३ ॥ तह्पुरुषे कात बहुलस्‌ 

॥ १४ ॥ प्रावृट्चारत्कालादेचा ' ञ्जे ? ॥ १५ ॥ 

विभाषा? चर्षक्षरदारवराल्‌ ॥ १६॥ घकालतनेधु 

. काल्नाम्न, ॥ १७ ॥ झायवासवासिष्वकालाल्‌ 

। १८ ॥ न” न्सिडवप्लातिषु च ॥ १९॥ स्थे च 

भाषायास्‌ ॥ २० ॥ ‘gesar आक्राश '॥ २१ ॥ 
पुन्न5न्यतरस्थास्‌ ॥ २२ ॥ ' कृतो बिद्यायोनि- ` | 
'सम्बन्धभ्यः ॥ २३ ॥ पॅच भाषा स्वसपत्याोः ॥२४॥ 
आनङ्‌ ' RAT FÈ ॥ २५ ॥ ` देबताहन्छे ! 
च॥ २६ | ३ ' दृग्नः ? सासवञ्जयोः ॥" RO ॥. ` 
ya FERU २८ Il देवा द्यावा ? ॥ २९ ॥ दिव-. i 
कं सञ्च एथिव्थाम्‌॥ ३० ॥ उषासोषसः ॥ ३१॥ , 
0 सात्रापेतरावुदीचाभ्‌ ॥ ३२ ॥ पित्तराआतरा च | 
च्छन्दासे ॥ ३३ ॥ ८ स्त्रियाः एवत्र ३४-४२ ) 
RAAN उुबद्धाएतपुरक्रा दनूडः ? सल्लानाधिकरण 
स्त्रियामपूरणीभियापदिय्ध ॥ ३४ ॥ तसिलादिष्वा- 
RAJT ॥ ३५ ॥ क्यङ्सानेनाइच॥ २१ ॥ ` 


e 


3 


G 
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(-अ० ६ पा० ३) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ १०७ 


कोपधायाः ॥ ३७॥ सञ्ज्ञापूरणयोइ्च ॥ ३८ ॥ 
वृद्धिनिमित्तस्य च तद्वितस्यारक्तविकारे ॥ २० ॥ 
स्वाङ्गाचता मानानि’ ४० ॥ ' जातेदच ॥ ४१ ॥ 
पुंबत्कस्मधारयजांतीयदेशीयषु' ॥ ४२ ॥ TET- 
कल्पलत्वड्ब्ुवगात्रमतहतषु' ङ्योऽनेकाचो “हस्वः? 
॥ ४३ ॥ AAT? शेषस्या `न्यतरस्थास्‌?॥ ४४ ॥ 


उागतङ्च॥ ४५ || आ? aa: समाना[धकरण- ` 


» जातीययोः॥ ४६॥ FISA: 'सङ्ख्यायामबहु, 
Mwana: VEMA: ४८ विभाषा चत्वारिं 
| MAA सवषाम्‌ ॥४९॥ 'हृदयस्य ह’ छुखयदण- 
लासेषु ॥५०॥ वा शोकष्यञरागेषु ॥५१॥ “पादस्य? 
पदाज्यातिगोपहतेषु ॥५२॥ 'पद्य'त्यतदर्थ॥ ५३ ॥ 
| हिमकाषिहतिषु च ॥ ९४ ॥ ऋचः दा ॥ ५९ ॥ 
| वा घोषमिश्रशब्देषु ॥५८॥ “उद्‌ अस्याद्‌?’ सञ्ज्ञा- 


यास्‌ || ५७ ॥ पेषंवासवाहनधिषु च ॥ ९८ ॥ - छू 
एकहूलादा पूरायतव्य ऽन्पतरस्याम्‌ 7॥ ५९ ॥ _ 


स्ञन्थोदनसक्तृचिन्दूवज्र मारहारवायधगाइषु च 
mll ६० ॥ इको ` हस्वो › seat गालवस्य ॥ ६१ À 
एकताडिते च ॥ ६९ ॥ ' ड्यापा!...सन्ज्ञाझन्द्सा 
Sara ॥ ३३ ॥ त्वे च ॥१४.॥ इष्टकेषीकामाः 


$ 
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१०८ पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ (अ०६पा०३) 
लानां चिततूलभारिषु ॥ ६५ ॥ 'खित्यनव्ययस्य' 


॥ ६६ ॥ असुार्डिषद्जन्तस्थ ' जुम्‌ ! ॥. ६७ ॥ इच 
एका'चा5स्प्रत्ययवच U १८॥ वाचयमपुरन्दरो च 


॥ १९॥ कारे सत्यागदस्य ॥ ७० ॥ इ्येनतिल्वस्य | 
पात अ ॥ ७१ ॥ रात्रेः कृति विभाषा ॥ ७२ ॥ | 
मलोपो aR? ॥७३॥ तस्माचुडाचे. ॥७४॥ नश्राणून | 


पान्नवेदाजा सत्था नछुाचिन कुल नजन पुं स क नक्षत्र न- 
RAAS प्रकृत्पा ७५ ए क्ादिहचे कस्य SIFA ।७६। 


नगाप्राणव्वन्पतरस्याम्‌ ॥ ७७ N 'खहस्थ . स? 


सञ्ज्ञाथाम्‌ ॥ ७८ ॥ ग्रन्थान्ताध के च ॥ ७९ N 
द्वितीय चानुपाख्ये ॥ ८० ॥ MTATA FT- 


काल ॥ ०१ ॥ चापसञ्जनस्य ॥ ८१ ॥ प्रकू- '. 
त्या५5दाष्यगावत्सहतलषु ॥ ८३ ॥ 'सभानस्य? .. 


छन्दस्यसडप्रद्ध त्युदकर्छु ॥८४॥ ज्यातिजनप्रद्रा- 


एञ्ञनाभनासगञच रूपस्थानवणचयावचचनचन्छुषु॥ / 


॥.८२४ ॥ चरणे ब्रह्मचारिणि ॥ ८६ ॥ तो ‘ये’ 
॥ ८७ ॥ बिभाषोद्रे ॥ ८८ ॥ 'इण्डदाबतुषु’ 
,॥ ८९ ॥ इृदाकेसाराशकोी ॥ ० ॥ आ सवनाञ्ज 

॥ ९१ ॥ वेष्वर्द्वयाञ्च, टर 'द्रघञ्चतो यप्रत्यथ’ 
LERI समः साले-॥ ९३ ॥ तिरसास्तय्थल प 


i 
J 
ea 
e “हैं 
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( अं० WoR) ष्टकम्‌ ॥ १०९ 


॥ ९४ ॥ 'सहस्य? सभ्रिः ॥ ५ ॥ सधुमा दस्थयो- 
इछन्द्सि ॥ ९६,॥ कचन्तरूपसर्गेस्था 'ऽप’ इत्‌ 
॥ ९७ ॥ ऊद्नो दश्‌ ॥ ९८॥ 'अष छ्यतृतीयास्थ- 
स्यान्यस्य' दुगःशीराशास्था स्थितो त्खुकोतिकार- 
करागच्छेछ ॥ २९ ॥ अथ aaar ॥ १०० ॥ 


` को” कत्त” त्पुरुूषऽच ॥ १०१ ॥ रथवद्याञ्च 


॥ १०२॥ हण च जातो ॥ १०३ ॥ का! पथ्य- 
ह्या! ॥ १०४ ॥ इंषद्थ ॥ १०४ ॥ विभाषा 
पुरुष ॥ १०३ ॥ कच' ज्चाष्ण ॥ १ ०७ ॥ पाथे 
च च्छन्दासि ॥ १०८ । परषोद्रादीनि सथोप- 
दिष्ट ॥ १०९ ॥ सडूख्याविसायपूर्वस्यान्हस्या- 
हनन्यतरस्यां ङो ॥ ११० ॥ ( पूरय दीघोद्शप्र० १११ 
चतुथपादस्य १८ सूत्रावधि ) 'ढूलोपे' पूवस्य दाधा” 
sw ॥ १११ ॥ सहिवहोरोदवणस्य ॥ १ १९ ॥ 
araara निगले ॥ ११२३ ॥ ARAT- 
यास्‌ ११४॥ कर्णलचणस्याविटाटपञ्चसताणा न- 
न्न्लिन्नच्छिद्रखुवस्थास्तिकस्थ ॥ ११४ ॥ नाहदेरात- 
दृषिव्यघिरुचिसहि' तानेछुक्का ॥ ११६ ॥ दनाग- 
रर्यो? 'सउज्ञार्थां' कोटरकिडालकादनास्‌॥११०॥ 
बल्ल ॥ ११० U मता बहचाोञ्नाजरादानाम्‌ 


"१४०५५७९५१७ ७४७७२४४७७४ 
~ 
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` ११० पाणिनीयाष्टकम्‌॥ (अ० ६ पा० ३) 


॥ ११९ ॥ दारादीर्नाञ्च ॥ १२०॥ इको वहे 
Sa ॥ १२१ ॥ “उपसगस्थ' घज्यमजुष्य 
बहुलम्‌ ॥' १२९ ॥ FR काछा ॥ १२३ N 
दस्ति ॥ १२४ ॥ AEI? सञ्ज्ञायास्‌ ॥ १२५ || 
छन्दस च ॥ १२६ ॥ चित; कापि ॥ १२७ ॥ 
वर्षस्य वखुराटोः ॥ १२८ ॥ नरे सञ्ज्ञाया 
॥ १२४ ॥ [संत्र चषा ॥ १३० ॥ मन्ते atata- 


. न्द्रयावदवदव्यस्य मतो ॥ १३१॥ ओपषधेश्र 


WAAGA ॥ १३२ ॥ ऋाच,नतनुघस- 


AAEREN ॥ १३३ ॥ इक्कः HI 
6 r 


॥ १३४ ॥ हयचा 5तस्तिड; ॥ १३५ ॥ निपातस्य 


च ॥ १३६ ॥ अन्यधामपि eza ॥ १७ || 
. चा ॥ १३८ ॥ सम्प्रस्ारणस्थ ॥ १३९ ॥ 


( अछणुत्तरपदे,,बष्ट्याजाते, रिको,ऽच्य- ˆ 
“~ यीभाचे, कोः कत्तदिको वह, 
एकोऽनाविंशातिः ) 


.. इति षष्टाध्यार्यस्य तृतीयः पादः ॥ ` 


Q 


शा... e 
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> .] २३ ॥ अनिदितां हल उपधायाः ब म क 


कन पळ 


(अ ० Cii Cie पनि” 20 नर SSRN १ 


(इत आरभ्यासप्तसाध्यायप- 
_ रस्सिम्पप्तरङ्गाधिकारःः ) 
अङ्गस्य' ॥ १ ॥ हलः ॥ २॥ 'नामि’॥ ३॥ 
न तिरूचतस ॥ ४ ॥ छन्दस्युभयथा) ॥ ५ ॥च च 


॥ ६॥ नोपधायाः ॥ ७ ॥ सचनासस्थान चा ' 
SAFJAN ८॥ चा षपूवस्थ ANA 5 ॥ सान्तः 


शहत संयोगस्य ॥ १० ॥ अप्तृन्त्‌णस्वस्टरनप्त्‌- 
ने्॒त्वष्टुक्षत्तृहातृपातृरशास्तृणास्‌ ॥ ९११ इन्दः 
न्पूाय्यभ्णा शा ॥ १२ ॥ सो’ च ॥ १३ ॥ ` 
अस्वसन्तस्यचाऽधाताः Ih १४ ॥ अचना सकस्य | 3 
किलो? कडिति ॥ १४५ ॥ अहकनगला स 


॥ १६4 तनोते (विभाषा १9 ॥ क्रमश्च T 


। १८ ॥ ( इतः पादावाधि प्रकृत्यवयवादराप्रकरणस्‌ kai ¬ 
शूडलुनासिके च॥ १९ ॥ ज्वरत्वराख्रेव्यविसवा- ८ 
graat ॥ २० ॥ trett: ॥ २१ ॥ (.अधिकारः 


पादावधि ) असिडवद्त्राभात्‌ ॥ ९९॥ भाज जाप 


।२४ ॥ देशसज्जस्वञ्जा f ॥ RAN रऽ 


॥ २६ ॥ बलि च भावकरणयोः ॥ २७ ॥ स्यद्‌ 
जी 


हे Sa शकी, 


A j 
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जय ॥ २८ ॥ अवोदधोझप्रश्रथाहिसश्रणा! IREN 
नाञ्चः पूजायाम्‌ ॥ ३० ॥ कच स्कन्द्स्यन्दाः 
| ॥३१॥जान्तनशाँ ORTEN २ी भञ्जेश्च चिण 
ua ३३ ॥ 'शास’ इदङ्हलोः ॥ ३४ ॥ शा 
` (ह॥३५॥इन्तेज॥३९॥अ्रचुदात्तोपदेशवनतितनो- 
त्यादीनामचुनासकलोपा कालि काङिति ॥ ३७ ॥ 
वा ल्याप ॥ ३८ ॥ न क्तिचि दीघहच ॥ ३९ ॥ 
. गमः को ॥ ४०॥ विडवनोरलुनासिकस्याऽत्‌ ।४२। 
जनसनखना सञ्भलोः ॥४२॥ ये'चि भाषा?॥४३॥ 
तनातयाक ॥ ४४ ॥ सनः RA लोपडइचास्था 
5न्यतरस्थास्‌ ॥ ४५ ॥ ( अधिकारः ४६-६८) “आर्छ- 
घातुक '.॥ 3६ ॥ खस्जारापधरारसन्यतरस्यास्‌ 
। ४७ ॥ अतो 'लाप? ॥४८॥ यस्थ “हलः? ॥४-८६॥ E 
FAET [वभाषा ॥ ५० ॥ णरनिडि ॥ ५१ ॥ नि- y 
छायां सटि ॥ ५२ ज़ानिता मन्न्ने ॥ ५३ शमिता i 
यज्ञ ॥५४॥ KATAA <ल्‍्वाय्योत्न्विष्णुछ ॥ ५५ ॥ 
SAY लघुपूवात्‌ ॥ YEN विभाषा5डप१ lust 
रदीना ५८ ॥ क्षियः ॥ ९६ | 
एड निष्ठायामण्यद् ॥ ६०.॥ वाको श्ादेन्ययो ; ।६१। 
स्पासच्यायुट्तासष भावकमणारपदेहे५ज्झन- 


2४ २५) EE) 
पळा में पक 
A CC-0 KA ag शी ya ००१६ j Ta दशे e 


GOES NS Ee 


gi टि rya Sa नायकम्‌ Chennai and eGangotri 
(अ १३ 


ग्रहदशा चा [चरवादेटू च ॥.६२॥ दीङो युडाचे 
कांडात ॥ ६३॥ ` आतो ? लोप इटि च ॥६४॥ 
इष्यत ॥ ६५ ॥ घुमास्थागापाजहातिसां हलि 
॥ ६६ ॥ R&I वान्पस्प संयोगा दे? ASI 
न ' ल्यपि' ॥६९॥ मयतेरिद्न्यतरस्पाम्‌ ॥ ७० ॥ 
( प्रकृतिंरडागमप्र० ७१-७५ ) 'ल्रुङ्लङ्लङ्क्ष्वड़ दात्त!’ 
॥ ७९ ॥ आडजादीनाम्‌ ।!७२॥ छन्द्स्थपिहश्घते 
॥ ७३ ॥ न माङ्घोगे ॥ ७४ ॥ बहुलं “ छन्द्स्य ? 
साङधोगेऽपि॥ ७५ ॥ इरयो रे | ७६॥ 'आचि' 

gagat 'य्वारियङ्बङ? ॥ ७७ | अभ्यासः 
स्याखचण । ७८ ॥ भस्त्रया!’ ।।७९॥ FSET 
॥ ८० ॥ इणा IW ॥ ८१.॥ एरन काचाऽसया- 
गपूबंस्थ? ॥ ८२॥ आ! ` सुपि' ॥ SR ॥ वषा- 
sqa ॥ ८४ ॥ न ARIAT ॥ ८५ ॥ छन्द" 


| .. स्युमेयथा॥८६॥ हुश्नुचाः सावधातुक ॥०७॥ 


सुको वुग्‌ लुङ्लिटोः ॥ ८८ ॥ उदुपष्चाया' 


` गोहः ॥ ८९ ॥ ‘दोषो णो' ॥ ९० ॥ वा ।चत्त- 


केरागे॥ 8&१ ॥ 'मित्ता? हस्व: ॥ ९३ ॥ गिः 


`¬ पणसुलोदी हो 6न्पतरस्याम्‌ ॥ ९३॥ खचि हस्व 


॥ ९४॥ ल्हादो नि्ठाघास्‌ ॥ ९५ ॥ “छाद्‌ घ- 
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११४ याष्टकर्म्‌ 
5दुव्युपसगंस्थ ॥ ९६ ॥ इस्पन्जन किछ q 
॥ ६७ ॥ गमहनजनखनघसा लापःकाङ त्यनाङ 
॥९८॥ तानिप्रत्या 'इछन्दास ॥९९॥ घास मसाहाल 
च ॥.१०० ॥. हुझल्भ्यो 'हडि/, ॥ १०१ | श्रु- 
Agg दछन्दास? ॥ १०९ ॥ आंङतश्च 
॥ १०३ ॥ ANAR ॥ १०४ ॥ अता ह्‌ 

॥ १०५ ॥ Saa प्रत्ययाद' खयागपूर्वातू 
॥ १०६ ॥ लापञ्चास्थान्यतरस्या (स्वाः ॥ १०७ ॥ 
. नित्य करोत? ॥ १०८॥ य च॥ १०६.॥ अत 
“उत्सावधातुक' ॥ ११० | श्वलारछ्वाप ॥१११॥ 
'्ास्पस्तयारातः ॥ ० ११२ ॥ इंहल्यःघोः 
॥ ११३ gy Raa ११७४७ निथो१५न्यतर- 
धाम ॥ ११५ ॥ 'जइहातञ्च’ ॥ ११३ ॥ आच 
हो? ॥ ११७ ॥ लोपो थि॥ ११८ ॥ घ्वसोरेडा- 
चभ्यासलापइच”! ॥ ११२॥ अत एकहल्प्रध्य- 
ऽनादेशादेलिदि’ ॥ १२० ॥ थलि च सेटि’ 
॥ १२१ ॥ तृफलभजन्नपश्च ॥ १२२ ॥ राघो 
हिंसायाम्‌ ॥ १२३ ॥ “वा! जृञ्जछुत्रसास्‌ ॥१२४॥ 
फणा च HUATA ॥ १२९५ ॥ न झाखदद्दाद्‌ 
TUATA ॥ १९६ ॥ अवण'स्त्रसाःवनन!॥१२७ N 


A 
© 
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(ao ६ पा० ४ ) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ ११५ 


मघचा बहुलम्‌ ॥ १९८ ॥ ( अधिकारः १२९ पादावधि ) 
“अस्य? ॥ १२९ ॥ पाद्‌ः पत्‌ ॥ १३० ॥ वसोः 
संप्रसारणम्‌? ॥ १३१ ॥ चाइ ऊठ'॥ १३२ N 
इवयुवसघोनामंताडित ॥ १३३ ॥ अल्लोपोऽनः’ 
॥ २३४ ॥ षपूञ्वइन्ध्रतराज्ञामाण ॥ १३५ ॥ 
विभाषा ङिइ्योः॥ १३६ ॥ न सयोगाङ्मन्तात्‌ 
॥ १३७ ॥ 'अचः ॥ १३८॥ उद्‌ इत्‌,॥ १३९ ॥ 
` आतो .घातोः ॥ १४०॥ मन्त्रष्वाङ्यादेरात्मनः 
॥ १४१ ॥ ॥ तिविशत“डिति१४२॥ टः ॥१४३॥ ` 
न 'स्तद्धित? ॥ १४४ ॥ अन्रईष्टखोरेव ॥ १४९॥ @ 
आओ गुणः ॥ १४६ ॥ ढे 'लोपो”ऽकदू१॥ १४७॥ 
यस्येति च ॥१३८॥ खुर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां ये 
उपधायाः ॥ १४९॥ इस्त’ SAET ॥ १५० ॥ 
T आपत्यस्थ' च तद्वितड्नाते ॥ १५१ ॥ क्यच्च्या- 
Fe ga ॥ ११२ ॥ बिल्ब॒कादिम्पदछस्प लुक्‌ 
॥ १५३ ॥ तु'रिष्ठेनेयस्खु' ॥ १५४ ॥ टे; TAG 
स्थूलद्रयुबहस्व॒क्षिप्रक्॒द्राणां यणादिपर एव- 
स्थ च गुणः ॥ १५६ ॥ _“प्रियल्यिरस्फिरारुब 
हलशुरुवृडतप्रदीघवृन्दारकाणां' भप्रस्थस्फवर्वे- 
।हिगवार्षेतरव्द्राघिश्न्दाः ॥ १५७ ॥ बहा'लापा 


> 


Ld 
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११६ पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ (a° ६ पा० ४) 


ग्व बहोः॥ १५८॥ इष्ठस्य यद्‌ च ॥ १५६ ॥ 


ज्यादादायलः ॥ १६० ॥ ¦ THAU इलादे- 


Sar ॥ १६१ ॥ विभमाषजाइळन्दाले ॥ १६२॥ 


प्रकूत्येकाच! ॥ १६३ ॥ 'इनण्यनंपत्पे ॥ १६४ ॥ : 


गाथिविद्यिकशिगणिपणिनश्च ॥ १९५ ॥ खया- 
arga ॥ ११३ ॥ अन्‌ ॥ १६७ ॥ थे चाभाव- 


प्र तु? RANT: ॥ ११० ॥ आत्माध्यान। ख ॥१७६. ॥ 


za DIR 


न सपूवाइ्पत्य5बस्सेण; ॥ १७० ॥ ब्राह्म जाता 
॥ १७१ क्रास्प्रस्ताच्छील्ये ॥ १७२ ॥ आसन 


à qà ॥ १७३ ॥ दाण्डिनायनहास्तिनाथंभाथव- 


णिकजेच्याशिनेयवार्सिनासनिश्रौणहत्यपेवत्य- 
सारवेदवा केन याहिरण्मयानि ॥ १७४॥ ऋत्व्यवा- 
स्त्zघवास्त्वंमाध्वाहरण्ययानेच्छन्दास ॥१७५॥ 
इति षछाध्यायस्प चतुर्थ! पाद्‌ः V 
( अङ्गस्य, राहलोपो, विडवनो,वाकोाश,णो, 
दुल्भ्य,स्थालेच,मन्त्र,र सृतः पञ्चदशा ) 
षष्ठाऽव्यांयः समाप्तः ॥ 
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१ 


अथ सप्षमोऽध्यायः॥ 


— LI 
Ya 


( इत आरम्य दितीयपादस्य ८३ सूत्रावधि 
` प्रत्ययकार्यप्रकरणम ) 
 प्रत्ययादेशभ्र० १-४६ ) युवोरनाकों ॥ N 


आयनेथोभायियः फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ 
॥ २ ॥ Resa ॥ ३ ॥ ag भ्यस्तात ॥ ४ ॥ 


आात्मनपद्ष्चनतः॥ .५ ॥ शाडग रूट ॥६॥ : 


OOS ASIA 
वा iSi बहुल छन्दसि ॥ ८ ॥ 'अतो 


भिस ऐस? ॥ ९ ॥ बहुल छन्दासे ॥ १० ॥ नदः 
agaian ॥ ९ १ ॥ 'टाडासेङसाासनात्स्था* 
॥ १२ ॥ डेय: ॥ ९३ ॥ सवनाञ्न WN १४॥ 


` 'डालिङ्योः स्मात्स्मिनो) ॥ १५ पूवाद्भ्यां नः 
. वश्यो वा ॥ ९६॥ जसः, शी UZA AI आपः 


॥ १८ ॥ नपुसकाच' ॥ १९ ॥ AZAA TU; 
॥ २० ॥ अष्टाभ्प औश ॥ २१॥ षड्भ्या तुक 


CC-0.Panini Kanya Mahé Vidyalaya Collection”? 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११८ - ` पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ , (अ४७पा०१) 


॥ २२ ॥ 'स्वमार्नपुसका त्‌? ॥२३॥ अतोऽम्‌ ॥२४ ॥ 
अदडु!तराद*यः पञ्चभ्य; ॥ २५ ॥ नततराच्छ- 
agfa ॥ २६ ॥ 'युष्पदस्पद्धया' SAISIR ॥ 
ङप्रथमयारम्‌ ॥ २८ ॥ दासा न ॥ २९ ॥ sagt, 
Sega ॥ ३० ॥ qsrar AR N ३१ ॥ एकङ- 
चनस्थ च ॥ ३९॥ साल ATRA ॥ ३३ ॥ आत 7 ; | 
अ गर्ल; ॥ ३४ ॥ तुझोस्तातड्डाशिष्य्यतर- हे _. 
स्याम्‌)। ३५ ॥ विदेः gT: ॥ ३६ ॥ रूसा- „ 
SANA क्ट्वा FTT ॥ ३७ ॥ क्त्वापि, वू” 
न्दसि' ॥ १८ ॥ खुपां खु ZERAIN EIIE 
डाड्याचा जाल; १६. ॥ अमो मर्श ४० ॥ लो- 
& पस्त आत्मनेपदे ॥ ४९॥ घ्वमो ववत्‌ ॥ ४२॥ 
यजध्वैनमिति च ॥ ४३॥ 'तस्थ? तात ४४ ॥ A 
रतन दच ५ ॥ इदन्तो सासि ॥ ४६॥ `. 
ल्वम्क्स्वो यक ॥ ४७॥ इष्ट्वीनमिति च॥ ४८ ॥ | 
ली सना ट्ड्या देयइच ॥ ४९ ॥ ( प्रत्ययागम प्र०-५०-८३ ) 
“आज्ञसरखुक्‌’ ॥ ५० ॥ अश्वक्षी रब्षल वणाना- 
सात्मप्रीतो क्यचि ॥ ५१ ॥ आमः सर्वनाञ्च, = . 
खुद ॥॥५२ N. चस्त्रघः ॥ ५३ ॥ हस्वनद्यापा 
. जुट ॥ ५४ ॥ षद्चतुभ्णेइच ॥ ५५ ॥ श्षीग्रास- 


YE 


ण 


A 
r x 
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किक: न र 
ण्यो इछन्द्सि? ॥ ५६ ॥ गोः पादान्ते ॥ ५७ ॥ | 
( चुमागम' प्र० ९८-८३ ) इदितो 'नुम्घातोश R | | 
श सुचादानाम्‌ ॥ ५४ ॥ मस्जिनशाभाल 
॥ ६० ॥ राधत्तमा राच’ ॥ ६१ ॥ नेट्यलिटि’ 
रे; ॥ ६२ ॥ रमरजाज्लदो! ॥ ६३ ॥ 'लभख! | 
॥ ६७ ॥ आङो'यि’ ॥ ६५ ॥ उपात्प्रशसाथाम n 

, ॥६६॥ उपसगा त्खल्वयन्ा: ॥ १७॥ न ggr | 
~ :  फेवलाभ्याम्‌ ॥ ६८ ॥ विभाषा चिणणसुलाः 
अ. ॥ ६९ ॥ उगिद्चाँ 'सवनामस्थान'5घाताः ॥७० ॥ | 
` युजेरसमासे ॥ ७१॥'नपुसञस्य’ कलचः ॥७२॥ | 
इकोऽचि विभक्तो’ ॥ ०३ ॥ 'तृतायाद्‌छ भाष- 
तपुर्कं YALI ॥ ७४ ॥ NA क 
थ्यक्ष्णाम्नङु दत्तः’ Is । छन्दस्य' पि इद्त 
।७६ ॥ ई थे द्विवचन ॥ ७०१ ना'भ्यस्ताच्छतु; 
_  ॥७८॥'वा'नपुसकस्य॥७९॥ आच्छीनव्याचुस!॥८गी र्व 
छाप्डयनो नित्यस्‌ ॥ ८१ ॥ सा वनडुहः ॥ ८२ ॥ 
` टुक्खवस्स्वतवसाँ छन्दसि ॥ ८३ ॥ ( प्रत्याश्रयेणप्र- 
कृत्यादेशप्र० ८४-१०३ ) दिव आत्‌ ॥ ८४ ॥ “पाथि 
मथ्युजुक्षा'मात्‌ ॥ ८५ ॥ इतोऽ'त्सक्नामस्थान' 
॥ ८६ ॥ थोन्य; ॥ ८७9 ॥ भस्य टंलाप;.॥ SS ॥ 
Teyi” वव. tae त्ये WA ah ERIN 
Po Aa PR टूम NN JER ८ fei TH 
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| १२० . धाणिनायाष्टकम्‌ ॥ (अ०७ पा० २) 

| पुँसोऽखुङ्‌ ॥०८९ ॥ गोत्तो "णित्‌ ॥ ६० wg- 

` त्तमो वा ॥ ९१ ॥ "सख्युर सम्वुो? ॥ ९२ ॥ 'अ- 
नङ सा? ॥९३॥ ऋदुशनस्पुरुद्सा ऽन इ साञ्चा६४॥ 

। ` त्ज्वत्क्राष्डु; ॥ ९५ n स्त्रियाञ्च ॥ ९६ ॥ चिभा- 
षा तृतीयादिष्दाचि ॥ ९७ ॥ चतुरनडुहोरासुदा-. 
त्तः ॥ २८ ॥ अस्‌ सम्बुडा ॥९९॥ HA इडाता 
॥ १००॥ उपधायाञ्च ॥ १०१ ॥ 'उ दो 'ऽञ्यपू चस्य 
॥ १०२ ॥ बहुलं छन्द्सि ॥ १०३ AJRGA 

बारी रीः रछ्टाभ्यो, MITA, TIRAT, 
दाप्‌ श्यना, रुपधायास्त्राणि) " : 
NA सप्तप्ताध्यायर॒थ प्रयसः पाद!” ॥ 


र 


। 


कर्क 


NO 


( '्रत्ययाश्रयेण प्रकृतेवृद्धिप ०” १-७ ) "सिचि बडि; 

TATAY ॥ १ ॥ अतो लान्तस्थ ॥ २॥ वदज- 

"ज इलन्तस्पाचः ॥ ३ ॥ नदि' ॥ ४ ॥ ह्यन्तः 
क्षणश्वसूजागणिर्च्येद्तास्‌ ॥ ५ ॥ रुणोंति 'थि- 
भाषा! ॥ ६ ॥ अता हलादेलघोः ॥ ७ ॥ (प्रत्यय- 
स्यडागमावैधिनिपेषप्र० ८-७ ८)'नेह! वाहि कृति? ॥८॥ 
तितुत्रतथासिखु सरकसेषु'च ॥ &॥ 'एकाच'उप- 
USAT ॥ ९० ॥ श्रयुस! किति ॥ ११ ॥ 


y > ; 
० (ai 
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(अ० ७पा० २) पाणिनायाष्टकम्‌ ॥ १२१ 


सनि ग्रहगुद्दोश्च ॥ १९ ॥ कृसुश्॒वस्तुहुखुश्ष॒या 
लिदे.॥ १३ ॥ श्वीदितो 'निष्ठायामः॥ १४ ॥ 
यस्थ विभाषा ॥ १५ ॥ 'आदितदच) ॥ १६ N 
विभाषा भावादिकस्मणाः ॥ २७ ॥ श्लुड्धस्चा- 
न्तध्वान्तलग्नमस्लिछविरिव्धफाण्टवाढानिमन्थमन 
स्तम!सक्ताविस्पष्टस्वरानायासभ्दोष ॥ १८ ॥ 


घाषिदासा चेयात्य ॥. ९६ .॥ इडः स्थूलबलया' 


॥ २० ॥ प्रभा परिवृढः ॥ २१॥ कृच्छूगइनथा, 


॥ २२ ॥ घुबिरविशव्दन ॥ २३ ॥ ARY 
सन्निचिस्थः ॥ २४ ॥, अभरश्चाविदूय्यं ॥ २५ ॥ 
'गेर'ध्ययने बृत्तस्‌ ॥ २६ ॥ 'वा! दान्तशान्तपूर्णे 
दस्तस्पष्टच्छन्नज्ञत्ताः ॥ २७ ॥ रुष्पसत्वरसडुचुधा 
स्यनास्‌ ॥ २८ ॥ हृषेलामसु ॥ २६ ॥ अपाचत- 


za ॥ ३० ॥ हुहर इछन्दासे' ॥ ३१॥ ATRE- 


ताइच ॥ ३२ ॥ सास ga: ॥ ३३ ॥ ग्रासत 
,स्कामित स्ताभितो त्तभित चत्त AREA AT- 
स्त॒ Taa शास्त तरुतू तरूतू वरुत वरूत्‌ वरूत्री 
रुज्ज्वलिति चरिति क्षमिति वामित्य मिती [ते 
च॥ ३४ ॥ 'आद्धधातुकस्पेड बलादेः ॥ २५ ॥ स्तु- 
ऋणोरनात्मनेपद्निशित्ते ॥ २६ ॥ अहो 5लिटि 


A 
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` भाषा खाजहशाः ॥ ६५, ॥ “इड्श्त्त्यतिब्ययती- 


R -अनीएड्ट उरो प्ट TA नट त्‌ 
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१२२ . पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ (अ० ७पा०२) 


दीर्घः ॥ १७ ॥ 'वृत्तो) था ॥ ३८॥ 'न? लिङि 
॥ ३९॥ साचे च परस्मेपद्घु ॥ Yo z सन्नि 
चा ॥ ४१ ॥ एलड्ासंचारात्मनपद्छु’ ४२ ॥ . 
HRA सयागाद्‌ः ॥ ४३ ॥ स्वर तिसूतिस्यति- 
TAT वा? ॥ ४४ ॥ रघादिभ्धिइच ॥ ४५० ` | 
URA ॥ ४६ Zw ASAT I ४७॥ - 
ताषसइळुभरुपारषः ॥ ४८ ॥ सनीवल्तद्धेक्नस्जद- ... | 


स्सुञिस्तयूणु भरज्ञापिसनाम्‌ ॥ ४९ ॥ छिंशः $ 
क्त्वानिष्ठयोः ॥ ५० ॥ पूडइच ॥:५१ raa- | 
ATRE ॥ ५२ ॥ अक्चे; पूजायाझ्‌ ॥ ४३ ॥ ई | 
लुभो विसोहने ॥५४॥ जूजइच्योः “क्त्व' ॥४५॥ R 


उदितोवा”? ॥ ५६ ॥ 'से'ऽसिचि कूतचुतच्छुद्त- 
RAT: ॥ ९७ ॥ गमेरिद्‌ “परस्मैपदेषु” ॥ ५८ | t 


` नबृद्थ्यङ्चतुम्प; ॥ ५९ ॥ तासि च FET ॥६०॥" क | 
i 


*ग्रचस्तास्वत्थल्यानटो? FAAR ॥ ६१ ॥ उपदे- 
शऽत्वतः ॥ ६२ ॥ ऋतो ARRIHET ॥ ६३ ॥- । 
बक्लूयाततन्थजगरर्मववधोते AN ॥ ६४ ॥ वि- i 


ATA ॥६६॥ वस्वे!काजादुघसाम्र्‌ ॥१७॥ चेभाषा 
गमहनविद्चिशासू ॥ ६७॥ सरनिंससनिषांसम्‌ 
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(अ०७पा० २) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ १२३ 


॥ ६६॥ ऋडनो! स्पे ७०॥ अजज! 'सिचि! 
॥ ७१ ॥ स्तुखुधूळ्भ्यः 'परस्मेपदेषु' ॥.७२॥ यस- 
रननसातां सकूच ॥ ७३ ॥ स्मिपूङ्रञ्ज्वशां. 
खान? ॥ ७४ ॥ किरदच पञ्चभ्यः ॥ ७५ ॥ रूदा- 
gea: 'सावधातुक!' ॥ ७६॥ इशः 'से! ॥ ७७ ॥ 
इंड अनोध्वे च॥ ७८॥ लिङ; सलापो5नन्त्यस्प 


ha 


॥ ७९ ॥ 'अत्तो) य qio ॥ आतो Ea: 


.॥ ८१ ॥ 'आने' सुकू ॥ ८२ ॥ इंदासः ॥८३॥ (विभ-, 


क्त्याश्रयेण प्रकृतिकार्यप्रर ८४-११३ ) अष्टन आ 
विभक्ता” ॥ ८४ ॥ रायो/हाछि' ॥८५ ॥ JER- 
दस्मदारनादेश' ॥ ८६॥ बितीयायाञच ॥८७॥ 
प्रथसायाञ्च दिविचने भ्सषायाम्‌ ॥ ८८ ॥ योऽचि 
॥ ८६ ॥ शेषे लोपः ॥ ९० ॥ 'मपरथन्तस्थः ॥९१॥ 


i 
i 
$ 
e 
१ 


युवावौ बिवचने ॥ ९२ ॥ यूयवयौ जसि ॥९३॥ .. 


त्वाहा सो ॥ ९४ ॥ तुभ्यमह्या ङाय ॥ ९५ ॥ 
aaa डसि'॥ ९६ ॥ 'त्वमावकवचने -॥ ९७ M 


. प्रत्ययोत्तरपद्योञ्च ॥ ९८ ॥ त्रिचतुरोः खिया 


Qaam ॥ ६९ ॥ 'अचि' र ऋतः ॥ १०० ॥ 


_ जराथा जरसन्पतरस्पार्म ॥ १०१ Ie त्यदादी- 


नामः ॥ १०३ ॥ “किमः क; ॥ १०३ ARE 


UA 


IA 
. 


~ 


: 
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१२४ पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ (अ०८७ पा० ३) 


॥ 
] 
| 


॥ १०४॥ काति ॥१०९॥' तदोः सः 'सा? बनन्त्ययोः 
॥ १०६.॥ अदस औ खुलोपश्च ॥ १०७॥ ‘gaar 
मः॥ १०८॥ द”इच ॥ १०९ ॥ यः सौ! ॥११०॥ 
इदोऽय्‌ पुंसि ॥ १११ ॥ ॥ अनाप्यकः ॥ ११२॥ 


हाल लापः॥ ११३ ॥ ( इतस्तृतीयपादस्य ३५ सूत्रा ` 


वधि प्रत्ययाश्चयेण प्रकृतेवृद्धिधकरणम्‌ ) छज AE ॥११४॥ 
AATNI? ॥ ११५ ॥ अत उपधायाः ॥११४॥ 
तडितष्वचासादे!' ॥ ११७ Aa च॥११८॥ 
( सिचि, प्रभा, विट्सन्य, च स्तास्वदा, तो, 
जरायाञ्रष्टाद्श ) i 
gia सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः 
दावंकाशशापादिस्यवाड दीघ सञ्जय सा- 
सात्‌ ॥ १ ॥ ककयमित्रयु प्रलयानां यादेरियः 
॥ २ ॥ न य्वाभ्यां’ पदान्तस्य “पूवो तुताभ्या 


` सच” ॥ ३॥ ङारादीनाजच ॥ ४॥ न्यद्याधस्थ पय 


केवलस्थ | ९ ॥ न RAST AR ॥ ६ ॥ स्वाग- 
गतादानाझच ॥ ७ ॥ BRA ॥ .८ ॥ 


. पदान्तस्थान्यतरस्थास्‌ ॥९॥ “उत्तरपद्रुथ! ॥ १० ॥ 


waT ॥ ११ ॥ सुसवोर्डा जनपदस्य 
॥ १२॥ "दिशोऽमद्राणाम्‌ ॥ १३ ॥ प्राचां ara- 


” 


ह 
` 
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(अ०७पा० ३), पार्णनीयाष्टकम्‌ ॥ १२५ 


नगराणाम्‌ ॥ १४ ॥ agera” सवत्सरसङ- 
झ्यस्थ च ॥ १५ | वषस्था सविष्यत्ति ॥ १६॥ 
पारपाणान्तस्यासञ्ज्ञाशाणयाः ॥ .१७ ॥ जे 
प्रोष्ठपदानाम्‌ ॥ १८॥ हृद्धगसिन्ध्वन्त'पूर्वपद्स्य? 
च ॥ १९॥ अनुशातकादानाझच ॥ २० ॥ दवता- 
छन्द च ॥ २१ ॥ 'नन्द्रस्य परस्य ॥ २२ ॥ दाघाञ्च 
वरूणस्य ॥ २२ प्राचा नगरान्त॥ २४॥ जङ्गलध- 


. ¬ लुबल'जान्तस्य वविभाषितश्ुत्तरम्‌ ॥ २५॥ 'अद्धो- 


ने. ` 
y 
५ 


त्परिमाणस्य पुव्चस्य तु वा! ॥ २५ ॥ नातः परस्य 

_ ॥२७॥ प्रवाहणस्य ढँ ॥ २८ ॥ तत्प्रत्ययस्य 

च ॥ २९ ॥ नञः झुचीर्दरक्षत्रज्ञकुशलानपुणा- 

नामू ॥ ` ३० ॥ यथातथयथापुरयोःपर्यायेण | 

॥ ३१ ॥ इनस्ताऽचणणलाः ॥ ३२ | आता . 

चिशक्कुतो? ॥३३ || नोदाचोपद्शस्य मान्त- 

० स्थानाचसेः ॥ ३४ ॥ जानेवध्या्च ॥ ३५ ॥ , 

( प्रकृतविकारप० ३६-१२० ) अतिहीव्लीरी कूयीष्माः 

arat पुडू 'णो'॥३६॥ शाव्छासाह्वाव्याचपा युक्‌ 

॥ ३७ ॥ वो विधूनन जुळू 0 ३८ ॥ लालानुग्छ 

_ क्षावन्यतरस्थां स्नेदविपातने ॥ रऽ मे भया . 
इतुअये षक ॥ ४० ॥ सफाया व; ७३१ ॥ दाद्रगता 


` 
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१२६ पाणिनीयाष्टकम्‌ । (° ७ पा० ३ ) 


k तः ॥ ४९॥ रूह! पान्यत्तरस्यास्‌ ॥ ४२ ॥ पप्रत्यद्य- ' 
स्थात्कात्पूव॑स्थाऽत garag? ॥ ४४ ॥ न 
॥ यासयोः ॥,४५ ॥ SATATA: स्थान? यकपू | 
| वाया; ॥ ४६ ॥ भस्त्रषाजाज्ञाहरस्वानञ्णूबाणा- ¦ 
सपि ॥ ४७ ॥ अभाषितपुस्काच? ॥ ४८ ॥ आदा- | 
चाय्याणाम्‌ ॥ ४९ ॥ SER ॥ ४० ॥ ggg , 
क्तान्तात्कः ॥ ५१ ॥ चजोः ‘pintaa: 
॥ ५२ न्यङ्कादीनाञ्च ॥ ५३ ॥ हो इन्ते'ञ्णि- =` 
न्ष ॥ ९४ ॥ 'अभ्यासाच?॥ ५९॥ इरचाङि॥ ५६॥ `; 
7 सन्लिटो'जँ; ॥ ५७ ॥ विभाषा चः ॥ ५८ n | 
AD न छादे? ॥५९॥ अजिन्रज्याञ्च ॥ ६०॥ खुजन्यु- | 
“7 बजो पाण्युपतापयोः ॥ ६१ ॥. प्रणाजीलुयाजो - 


5 यज्ञाङ्ग ॥ ६२॥ चञ्चेगेतो ॥ ६१ ॥ आक उच्च! 
| के ॥ &६४॥ ii ॥ ९५ ॥ थजथाचरू- .' 
| चप्रवचचचश्च॥ ६३ ॥ वचो छाव्दसउ्ज्ञाथाझ्॥६७॥ .., 

प्रयोज्यानियोज्यों शक्यार्थ ॥ ६८ ॥ सरोज्य भध्ये . ` 

॥ ६६॥ घो'लापो? लेठि था ॥ ७० ॥ सतः इथनि 
. ॥ ७१ ॥ “क्सस्था चि ॥ ७२ ॥ छुग्वाढुहादेद 

लहणुहक्लात्मनपद्‌ दन्त्य ॥ ७३ aaga 

दाघः हयान ॥७४॥ ia शिति’ ॥७५॥ 


——— 


. . 
a 


; § ७ ° 
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(अ० ७पा० ३) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ १२७ 


क्रमः परस्मेपदेषु ॥ ७६ ॥ इषुंगमिथमां छः ॥७७॥ 
पाघाध्मास्थान्नाद्गणहङ्यातेससिशद्सदां पिबजि 
घधमातिडठमनयच्छपर्यषछधोक्षीयसीदीः ॥ ७८॥ 
ज्ञाजनाजा ॥ ७९ ॥ प्वादीनां ga ॥ ८० ॥ 
मोनातेनंगम ॥ ८१ AFTN ॥ ८२ ॥ जुसि 


च | ८5३॥ 'सावधातुकाडधातुकयाः' ॥ ८४ ॥ ` 


जाग्राऽवचिणणलाङत्डु ॥ ८५ ॥ पुगन्त'लघूप- 
TE च ॥ ८६ ॥ 'ना*भ्यस्तस्याचे 'पितिसाव- 
TJR ॥ ८७॥ भ्रूखुचास्ताड ॥ ८८ ॥ उता 
बाडिछ्ाकि इलि! ॥ ८९ ॥ 'ऊणोत!विभाषा 
॥ ९०.॥ युणांऽपृक्त ॥९ i gr ॥९२॥ ga 
ईर्‌? ॥ ९३ ॥ यङो वा| ९४ | तुरुस्तुदाम्यमः 
सावधातुक! ६५ ॥ आस्तासचाऽएक्त ॥९६॥ 
बहुलञ्छन्दासि ॥ ९७ Iraga पञ्चभ्यः ॥ ९८ ॥ 


> 'अड्गा?ग्येगालवयो!॥९९॥ ऊद: सर्वघास्‌।१००। 


तो दीघो यजि!१०१)/'सुपि! च।१०२। षद्दुंबचन 
WET ॥ १०३ ॥ आस च ॥ १०४॥ आङ 


- चाप: ॥ १०५ | 'सम्युद्धा च ॥ १०६ ॥ AFAT- 


थनद्याहुस्वः ॥ १०७ ॥ “हृस्वस्य गुणः ॥ १०८ ॥ 
जासिच॥ १०९ कृता एङ सवनासस्थानया, 


“१ 
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१२८ ` पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ (अ०७पा० ४) 


(५ ॥ ११०॥ YER ॥ १११ ॥ आशण नद्याः 
|... _॥ ११२ ॥ या'डाप/ ॥ ११३ ॥, सर्वनाझ'स्स्पाडू 
| gea ॥ ११४॥ एवे भाषा दितीयालतयाश्थास्‌ | 
॥ ११५॥ 'ङराञ्जद्यान्रीभ्पः ॥ ° ११६ ॥ इदुदू- | 
g ॥ ११७॥ आत्‌? ॥ ११८॥ अच 
॥१ १९ ॥ आडे ना TATTA lI १२० ॥ 

(MART, दवता, स्फाया, सुजन्युञ्जा, सनात, 
| ; रतो दीघो विशातिः) | THA 


A~ 


WA सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादूः? ॥ | 
| ` ( प्रकतेनानाविकारप्रकरण पादावाधि ) ॒ 
।. , 'खाच ङ्युपधाया हस्वः॥१।। नार्लोपिशास्त्र- ` 
-दिताम्‌ ॥२॥ भ्राजजासआषदीपजीवम्मीलपी- | 
|. o छामन्यतरस्याम्‌ ॥३॥ लोपः पिवतरीचाभ्यासस्य- .. 
“ ॥ ४ ॥ तिष्ठत।रित? ॥ ५” जिघत'चार ॥ ६ ॥ 
TIRA ॥ ७ ॥ नित्यं छन्दासे ॥ ८॥ द्थतेदिगि ” ¦ 
“लाई! ॥ ९ ॥ ऋतञ्च सयाोंगादे गुण? ॥ १० ॥ 
~ ARGAT ।' ११ ॥ शुहप्रां हस्वावा ॥ १२॥ 

केऽणः ॥ १३॥ न कपि’ ॥ १४. आपोउन्यत-- 
रस्थास्‌ ॥१५॥ ऋदशा gq: ॥ ११ ॥ 
अस्यतेस्थुक्‌ | १७ ॥ इचयतेरः ॥ १८ ॥ पलः पुम्‌ 
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FẸ ॥ ३७ ॥ Rg aara g ॥२८॥ 'गुणा- 
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नायाष्टकम्‌ ॥ १३९ 


॥१९॥ चच उस्‌ ॥२०॥ “शीड! सावधातुझ गुण! 
॥ २१ ! अयङ्‌ (ये काङात' ॥ २२॥ 'उपसगाडू'- 
स्व ऊहते; ॥ २३ | एतर्लिङि ॥२४॥ 'अकृत्साचे 


3 ६८९९. 


धातुका gI ॥२५.॥ च्चा’ a ॥ २६॥ री- 


लिर्कैथागाद्योः ॥ २६ ॥ 'यङि च ॥३०॥ ३? घा- 
च्छो) ॥ ३१ ॥ 'अस्यः च्यौ ॥३२॥ 'क्याचि' च॥३३॥ ` 
अशनयो दन्यबनः या बुझुक्षापिपा सामसछ॥१४॥ 
न छन्दंस्यपु्स्य ॥३३।! दुरस्थुद्राविणस्युवषण्यलि 
Rq ॥ ३६॥ marar लू! ॥ ३७॥ 
देवखुञ्ञयोयेखुषि काठकं oll ३८॥ कव्यध्णरपुत- ' 
स्यावि झोप! ॥ ३९ ॥ व्यतिस्पतिनार्था स्तिः 
उलि" ॥.४० ॥ झाच्छोरन्यतरस्यास' ॥ ४९ पर: 
gara RY ॥ ४२॥ 'जहातंब्य ।कत्व' ॥ ४३ ॥ 


Ani च्छन्दांस ॥ ४४॥ खुाधतचरुधतनल? ~ 


घिलधिण्यधियीय च ॥ ३५ ॥ दा. ददू घा 
_॥४९॥ अच उपसगा त्तर ॥४७॥ अपा गने ॥४८॥ 


अ लन 


| | 


स! arenga ॥४६॥ 'तासस्त्यालापः ॥५०॥ 
रेच ॥ ५१ ॥ हएति ॥५२॥ यीवणयादाथाच 
ड्यो। ॥ ५३ ॥ 'सनि? मोसाघुरभलभकाकपतप- 


~ 
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दामच इस्‌ ॥ ९४ ॥ व्याप्ज्ञप्युधा मात्‌" ॥ ५६ ॥ 
दृम्मइच ॥ ९६ ॥ सुचा5कसेकस्थ गुणां चा ॥५७॥ 
अत्र लोपोऽभ्यासस्य ॥ ५८॥ इस्वः ॥ ५९ ॥ 
हलादेः AT: ॥ ६० ॥ ayar रवथः ॥ ६१ ॥ 
कुहर g? ॥ ६२ ॥ नुकूवत याङ ६३॥ RIIS- 
न्द्सि! ॥ ६४॥ दाधात्तद्डातद्डा षबाऽग्रलुतान- 
क्ाऽलष्याऽपनीफणत्ससनिष्यद्स्कर्क्रिस्कनिकद्‌ 

द्रि्रहावध्यतादाविद्य॒तत्तारचतः " सरीक्षपतंत- 
रीद्जन्मयुज्यागनीगन्तीलि च ॥ ६९ ॥ उरत्‌ 
॥ ६३ ॥ झु(त्तेखाप्णा; सम्प्रलारणम्‌ ॥ ६७ | 


' व्ययो 'लिटि! ॥ ६८ ॥ दीघ इणः किति ॥ ६९ ॥ 
| i अत आद्‌; ॥ ७० ॥ तस्माच्चड?”द्विइलः "॥ ७१ ॥ 
अक्षातञ्च ॥ ७२ ॥ अवतर;॥ ७३ ॥ usa 


निगमे ॥ ७४ || निजानत्रचाणा? गुण: “छो? 


ओए 
॥ ७५ ॥ भुरा सित ॥ ७३ ॥ आसिपिपत्योच ` 


॥ ७७ ॥ बहुल छन्दासे ॥ ७८ ॥ 'सन्य' तः ॥७.६॥ 

gasa ॥ 5० ॥ स्वातिश्शणोतिद्रव- 
तिप्रवतिष्ठवतिच्यवतीनाँ वा ॥ ८१ n गुणा 'य- 
FAR | ८२॥ दी छो कितः ॥८३॥ नीग्वळ्युरू 


खुध्वखुजूखुकसपत्तपद्स्कन्दा स्‌ ॥८४॥ नुगतो$नु- 


तू खिर शो ऱ्य फरशा जा; URERA ZUZE] , 
37 'निंपल्य -च्य़ा यै हु DA 
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नासिकान्तस्य ॥ ८५ ॥ जपजभदहद्दा भञ्जप- 
MFT, N ८६ 'यरफलोञ्च ॥८७॥ 'उत्प'रस्या'ऽतःः 
॥ ८८ त च ॥ ८९ ॥ 'रीगृदुपघस्थ” च ॥ ९० ॥ 
खारका च छाक ॥ ९१ ॥ ऋतञ्च ॥ ९२ ॥ सन्च- 
vaga 'चङ्पर'ऽनग्लाप ॥ ९३॥ दोघा लघोः 
॥ ९४ ॥ 'अतत्स्स्दुत्वरप्रथम्नदस्तृस्पक्षास्‌ ॥ ९५ ॥ 
[चाब चाष्ट चडया। NER इं च गणः NESI 
(जाच, शीङः, शाच्छो, TATA, AITA सप्तद्दा) 
“नुति सप्तमाध्यायस्य चतुथः पाद! । 
सक्तमाध्यायः AAT: 


Nr ————— 
' . 


5 + ` 
v 
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ya 


ERAY ॥ ८ ॥ एक agia ॥ ९ ॥ आवाधे ` 


ko~ 


Digtizee. SS 2 T A 


kz ETJE कवन | 


HATA न पार M 
ZARI दालन ZA 


अथाएसाऽव्यायः ॥ 


EE 
_ (“शब्दमात्रस्य द्वित्वप्र०” १-१५) 'सवस्प ङे ॥ १॥ 
Kua परभाञ्जाडतस्‌'॥ ९॥ 'अदुदाक्तञ्य’ ॥३॥ 
gagar ॥ ४॥ प्रदेज्ञनण NG ॥ प्रलखुपाद; 
TEY ॥ ८ ॥ उपय्यध्यघरता। गा मापद ai 


करी 


काव्याद्रानान्ञतस्पाखूला जति RHA 


a 
«~ ai 


चद ॥.१०॥ aR AAA 
zua ॥ (२॥ अच्छे प्रियिखुखपोरन्यत- ८. 
zng ॥ २१३१ ॥ यथास्वं यथायथम्‌ ॥ १४ ॥ 
द्वन्द्व रहस्य्ञय्यादा चनउ्युत्कमणयज्ञपाज परयो : 
ग््ाभिव्याकतड ॥ १५ ॥ ( “पदात्परस्य पदस्याइदात्तप्र० 
१६-७४? ) “पदस्थः ॥ १६ ॥ 'पदात्‌ः ॥ १७ ॥ “अः 
नुदात्तं सचसपादाद? ॥' १ ॥ आमान्नतस्थ च 
॥ ९९ ॥ 'युष्मदस्मदोः षछीचतुर्थीङिती यास्थ- 

Yaa ॥ २० ॥ agaa FEE ।।२१॥ 


-ARa जक्रबचनस्थ ॥ २२ ॥ त्वामा UA 


” 


~ 
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॥ २३ ॥ नचवाहाहेब युक्त ॥ २४ ॥ पदयार्थेश्वा- 
नालो चने ॥ २५॥ सपूवाया; प्रथसाथा TAI 
| , ॥२६॥ तिङो गोन्रादीनि कुत्सनाभीदण्ययोः 
: '॥ २७ ॥ RESE ॥ २८ ॥ न छुट्‌ ॥ २४ ॥ 
` निपातै्द्यदिइन्तक्ुचिन्ने च्चण कचिद्यन्न 'युक्तम” 
॥ ३० नह प्रत्यारम्भे ॥ ३१ ॥ सत्यम्प्रश्न ॥ ३२ ॥ 
अङ्गा प्ररतिलास्ये! ॥ ३३ R च ॥३४ ॥ छन्द्‌- 
स्यनेकमपि REAA ॥३५॥ 'याथद्यथाभ्थास््‌ः 
॥ ३६ ॥ 'पूजाथां ना? नन्तरम्‌ ॥३७॥ उपसर्गव्य- 


पेतञ्च ॥३८॥ IIIA 'पूजायास?॥३६॥ - 


“अहो! च॥ ४० ॥ इषि ARTT ॥ ४१ ॥ पुरा 
चच परीप्सायाम्‌ ॥ ४२ ॥ नन्वित्यलुज्ञेषणायाम्‌ 
॥ ४३ ॥ किं क्ियाप्रदनेऽनुपलगसमतियिङञ्‌ 
॥ ४४ ॥ लोपे विभाषा ॥ ४५ ॥ एट्विमन्ये प्रहासे 
TA ।४९। जात्व'पूवसू' ।४७। किंशत्तञ्च चिडुत्तरक्ष 
४८ आहा उताहा' MATATA ४९ दावे विभावा 
॥ ५० ॥. गत्यथलोटदा लण्‌ न चेत्कारकं सर्वा- 
न्यत्‌,॥ ५१ ॥ लोद्‌ च॥ ५२॥ 'विभावितं सो- 
KUIAGA ॥ ५१॥ इन्त च ॥ ५४॥ आस 
एकाम्तरम़रामान्ञ्रतमनन्तिक़ ॥ ५५ ॥ यडिलुपरं 


॥ 
e 


e 
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(अ० ८ पा०, ९) पाणिनोयाष्टकम्‌ || | १३५ 


 छन्दांस ॥ ५६ ॥ चनाचिद्विगोत्रादित्विताऽञ्जे- 


[डत saaa: ॥ १७॥ angg च ॥ ५८ ॥चवा- 


` योगे 'प्रथमा? ॥ ५९ ॥ इति 'चियायास? ॥ ६० ॥ 


अहेति विनियोग च ॥ ६१ ॥ चाइलोप एघत्यव- 
धारणम्‌ ॥ ६२॥ चादिलाप विभाषा) ॥६२॥ 
ववावात च, च्छन्दास ॥ ९६४ ॥ एकान्यास्पा स- 
सथास्पास्‌ ॥ १५॥ यङ्कत्ता्नत्यस्‌ ७६६ ॥ FR- 
नात्पूजतसचुद्ात्त काछााद्स्य* ॥ ६७॥ सग- 
तिरपि तिङ ॥ ६८ ॥ कुत्सने च खुप्यगोत्रा दौ 
॥ ६९ ॥ गातगत्ताः ॥ ७९ ॥ ताङ चादात्तवात 
। 9१ ॥ आमन्त्रित पूषसविद्यसानवल्‌’ ॥ ७२ ॥ 
ना!मन्चिते ससानाधिक्रणसामान्यल चनस्‌०३॥ 
विभाषित विशषवचन ॥ ७४ ॥ 

Case बहुवचनस्थे, दोष, अददेतिचंतुर्दं शा ) 

इत्य्टमाध्यायस्य प्रथमः पाद; ॥ 
( अस्मिनपादे सासान्यतयादेशविधान- 
प्रकरणम्‌ ) द 


( अघिकाररत्रपाद्याम्‌) 'पू्चत्रासिङम्‌'.॥ १ ॥ नः 


लोप! खुप्स्वरसज्ज्ञातुग्षिधिध काति ॥ २ ॥ न g 


5 ३ 
5 


~ 
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d १३६ पाणिनीयाइकम्‌ ॥ (अ९८ पा० ३) 


, ने ॥ ३॥उदात्तस्करितयायणः RA sgg- 
> स्वस्थ? ॥.४॥ एकादश उद्ण्त्तेनोदात्तः ॥ ५ ॥ 
सवारता वाचुदात्त पदादा ॥६॥ 'न छोए? "प्रा. 


o तिपादिकान्तस्य ॥७॥ न FENJER ॥ ८ ॥ 


` झादुपधायास्य 'मतावा'्यवाद्स्यिः | € | छथः 


॥ १० ॥ QSr | ११ ॥ ्रारन्दी चद्ष्ठीच- 
ची वस्सक्षीयडभण्यच्चर्मणथर्त 
नुदः च ॥ १३ ॥ राजस्वान्सो 
छन्दसीरः ॥ १९॥ खनो जुड ॥ १६॥ igg- 
रथ ॥ १७ | कुण gra !। १८॥ SJANET, 
ता? १९॥ PPS १ २० अचि argy 
॥ २१ ॥ परेश्च घाड़ुधों! ॥ १२॥ 'संयोमाग्तस्थ 
ग्यः ॥ R | रात्सस्प ॥ ९४॥ चि च २५ ॥ 
शतला झाल' | २६॥ gegga ॥ २७ || इट 
डट ७२८० NEAT, सयागाच्यारन्ले प्य ॥ RS 
चा; ह: ॥ ३० ॥ होढः ॥ ३१ | दादेधातो'चे 
U ३२ ॥ वा डइसखुहण्णुद्ाण्णहासे ॥ ३३ ॥ नहो 
धः २४ ॥ आहस्थः ॥ ३५ |l अश्य्ररुज छू जम ज- 


पर 


यजराजझाजच्छका षः ॥ ३६ ॥ TRAT ‘F- 


शामष्‌ MAET ei ॥ ३७ N दधस्तथादइच 


e = 
Oe 
e 
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(अ०८पा०१} पाणिनी याष्टक्म्‌ ॥ १३७ 


॥ ३८ ॥ झला जशोऽन्ते ॥ ३९॥ ऋषस्तथोडों 
धः ॥ ४० ॥ ढो कः स्रि | ४१ ॥ ( निष्ठादेश प्र० 


४९-६७ ) रदास्पा न्ञिष्ठातो नः पूर्वस्य च दु! भिन्न 


॥ ४२ ॥ रूयागाद्राता धातायण्बल!ः॥ ४३ ॥ 


IRET: | ४४ ॥ आदित्य ! ४५ ॥ क्षियो . 


दाधात्‌ ॥ ४६ ॥ griset ॥ ४७॥ अक्सोऽम- 
दाम ॥ ४८ ॥ ariama ॥ ४९ ॥ 


F 
A 


"” निषीणोऽघात ॥ ५० ॥ झुषः कः ॥ ९१ ॥ पचो 
, १ ॥ ५२ ॥ बायो मा! ॥ ९३ ॥ प्रस्त्यो5न्यतर- 


स्था ॥ ५४ ॥ अशुपसामात्फुछक्षीर A 
१ ५५७ ॥ जुदृतरिदोन्द्ञीघाहोभ्याऽन्यतरस्पास्‌ 
॥ ५६॥ त घ्याख्याप्रवूच्छिनदास ॥ ५७ ॥ दिसतो 
मोशप्रत्यध्यो। ॥ ७८ ॥ भिसराकलल ॥ ५५ ॥ 
ऋणलापधसशदथ ॥ ३०० ॥ मसत्तनिषालुसपतलू 
agamn gaga ॥ ३९ ॥ किन्प्रत्ययस्य 
छ? ॥ ६९३ lagar ३३ ॥ ऊषा ना बाई 
॥ ६४ ॥ स्वोइच ।! ६० "॥ ( रुत्वविधिप्र९६-८१ ) 
PAF “इः? ॥ ६६ ॥ अवघाःदर्वतवा!पुराडा- 


ga ॥ ९७ )॥ agg ॥ ३८ ॥ राव्खाम ॥ ९९ ॥ 


अम्नरूघरवरि स्थुमपथा छन्दालि ॥ ७०॥ gT- 


७ 
YA 
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MANNER li (अ० < पा० २) 


इच भहाव्याइत्तः ॥७१ Il वखुरखुध्वस्वनडुहा- 
न्द्‌ः ॥ ७२ AAA ॥७३॥ 'स्िपिधातो- 
रुचा” ॥ ७४,॥ gga ॥ ७५ ॥ 'चॉरुपधायथा ara 
इकः ॥ ७३ ॥ हाल्र' च ॥ ७७ उपधायाञ्च 
॥ ७८ ॥ न भकुछुराम्‌ ॥ ७९ ॥ 'अद्सोऽसद्‌द 
दासः ॥ ८० ॥ एत इदूवहुवचने ॥ ८१ ॥ 
( प्छुत प्रर ८२-१८० ) 'वाक्यस्थ डे? AIR: 
॥ ८२ ॥ प्रत्याअवाद्‌ऽशुद्र ॥ ८३५ दूराजूत च 
॥८४॥ इइप्रयाग FA ॥८५॥ शुरोर बतो ऽननन्ह्य- 
स्याप्यककस्यप्राचाम्‌ ॥ दे ॥ आलन्यादाने 
॥ ८७ ॥ य 'यज्ञकमणि | ८८॥ aae: ॥८९॥ 
याज्यान्त; ॥ ९० ॥ UTII ET 
नासा RY ॥९१॥ अग्नीत्प्रेषणे परह्य च॥" ९५२ ॥ 
विभाषा? पृष्टप्रतिवचने हः ॥९३॥ निगूह्यानुथोगे 


च ॥ २४॥ MARARA ॥२५ ॥ अङ्गर्युक्त- 


'न्तङाऽक्राङ्क्षस्‌ ॥ ६६ I ।चचायसाणानास्‌ 
॥ ९9॥ पूचन्तु आ षाभास्‌ ।।९८॥ MAHITA 
॥ ४९ ॥ 'अलुदात्तं! पन्नान्ताभपूरजतया!॥१००॥ 
चिदिति MITAA प्रयुज्यमाने ॥ १०१ ॥ उपरि- 
स्वदास््रादात च ॥ १०२॥ सचरित’ na- 


“वी 
ee 


e 
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(अ०८पा० ३) पाणिनीयाष्टकम्‌ ॥ १३३ 


लऽस्जुयासस्मातक्रापकुत्सनछु ॥ १०३॥ aar- 
MT: प्रषु तङाकाङ्चम्‌ ॥१०४॥ अनन्त्यस्याईपे 
प्रश्ञारयानया; ॥१०५॥ प्लुतावचइदुता ॥ १०६॥ 
एचाडपग्रह्मस्पादूराडूत. पूवस्याडस्यादुत्तरस्थ ढु 
AT ॥ १०७॥ तयाय्वावाचि 'साहितायास्‌'॥१०८॥ 


(gaam, चि; षढो, नंसत्त, तइ, चिद्त्पष्टा ) 
इत्यद्टमाध्यायस्य छेताय। पादः॥ 


( रुत्वीवेसगप्रकणम्‌ १-५४ ) मतुवसो “रू? स- 
स्थुद्धा छन्दासे ॥ १ iana JAT 
तु! बा RU आताऽट त्यस्‌ ॥ ३ ॥ अनुना- 
सिक्षात्यरा5त्तुस्वारः॥ ४ ॥ समः खुदि ॥ ५ ॥ 
yA: खय्यम्परे’ ॥ ६ ॥ aga प्रशान 


,॥ ७१। saag ॥८॥ दोधादादि समानपादे ` 


॥ ६ ॥ नृन्पं ॥ १० ॥ स्वतवान्पाया ॥ ९? 
कानीम्राडिते ॥ १२ ॥ ढा नढ ताप? ॥ ११॥ 


- रोरि ॥ १४ ॥ खरवसानयावसज्वना य: KA 
(रो? gR ए १३ ॥ 'भानगांअ्घाअपूवस्य' या? 


sw ॥ १७ ॥ 'ब्यो' लघुप्रयत्नतरः शाकटायनः 


wa 
9० 
A 
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१४० ५ पाणिनीयाष्टकस्‌ ॥ (० < पा० इ) 


स्थ ॥ १८ ॥ रोपः शाकल्यस्य ॥ १९५ ॥ सोलो 
MEJET ॥ २०॥ उञि च पदे ॥ २१ ॥ हक्षिः 
सर्वेषास्‌ ॥ २२ ॥ 'मोऽलुस्वारः ॥ २३ ॥ अञ्चः 
ऽपदान्तस्प सलि ॥ २४ ॥ सो” राजि "लश? ET 
॥ २५ ॥ है सपरे झा ॥ २३ ॥ नपरे न; | २७॥ 
ङ्ग? gags रार ॥ २८ ॥ ड Jg RE 
EAT il २०॥ कि तुळ ॥ ३१ ॥ ङमो ad 


sgu egg ॥ ३२ ॥ mT उञो छा चा” 


“i 


३३ Hg: Cat 2 न झरे Ce 
li ३३ ॥ 3 लऊजांधरम il २४ ॥ आपर T- 
सर i ॥ २३ बा चारि ॥ ३३ ॥ 'कुण्यो३२ 
८, SS A 3 
रपा च॥३७॥ ‘Krs दाढा? ॥ WA 
१ ° 


। ९६॥ सम्स्पुरसागल्यों। ॥ ४० ॥ greg 
चस्य चाप्रत्यथथस्प ॥ ४१॥ तिरो SETE: घ्‌ 
॥ ४२ ॥ ULAINI कहा ॥ ४३ [| 
Egar arasy ४४४ नित्य समासेइलस-० 
रपद्स्थस्य' ॥ ४५ ॥ अतः कुकलिकसकुस्सपाज- 


” 


TUAN ष्वनव्ययर्शी ॥- ४६ ॥ अधः निरस E 


पदे ॥ ४७ D RERS चं. ४८ ॥ छन्दसि 


ya ~ > 
UA ॥ ४९ सः-करत्करतिकृधिकृते 


SIART? ॥ ५० u 'पळ्चस्था? परावध्यर्थे 


a. < 
७ | Paak । er 
ह h FE Ge ` 
. प. ` 7 t ” pt Xe 
/ ७ 0004 IE 
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(Ho <पा० ३ ) पाणनायाष्टकम्‌ ॥ १४१ 


॥ ४९१॥ पाता च बहुलम्‌ | ५२ ॥ 'घष्ठ्याः | 
TAJA LENEN U ९३ ॥ इडायावा | 
॥ ५४. ॥( पत्वप्रकणम-५५-११९ ) अपदान्तस्थ 
Wa ५५,॥ सह; साडः 'स! ॥ ५६ ॥ 
ETT? ॥ ५७ ॥ नुस्‌चि सजनीय शव्धचायपि í 
॥ ५८'॥ आदृक्षप्रत्यवथो! ॥ ५९ ॥ शासिवस्तिः/ 905 
Za 
? 


aeara ७६०॥ रस्तौति'शयोरेव'पण्यफम्यपप- 


| - जलाल ॥ ३१ ॥ सः Raaen agare ॥३२॥ 

४" माका सतार दड्व्यवायेरपे! ॥ ६६ ॥ स्था।दिष्व- 

| असन चोभ्यासस्थ ॥ ६४ ॥ उपशग्गास्खुनेति- | 

| शुबा लेस्था तेस्तो हिस्लो सार्विस्था संस य से AAH- | 

) , ऊजस्वन्जासू ॥६९॥ सादरप्रत।॥ ६६ ॥ स्तन्भेः’ J 
॥ ६७ ७ 'वाज्चाऽलस्बनःऽविदूथेयोः ॥ ६८॥ | 

` gaya भाजने ॥ ६९ 'परिनिचिभ्य! सेचः ` 


 शितासय'सिवुसहसुरस्तुस्वज्यास? ॥ ७० ॥ सि , 
वादीनां बा! डव्यवायापे ॥ ६१ ॥ अडुविएः = 
दस्तिनिस्यःस्यं न्दुतरमा णिष्ठा७२वः'स्कन्दे'रानछा- 
धाम ॥ 9३ ॥ परेइच ॥७४॥ परिस्कन्दःभाच्य भर- 
ag ॥७५ ॥स्छुरतिस्फुलत्यपकानचिभ्य: || 'लत्यानिनेविभ्यः ॥७९॥व: 


स्क भ्ना ते नित्यम ॥७७॥'इण!षाध्वलुब्बलटा घा 


म 


ना डमा क्यात SIS mere Ce rt ve AE LE 22.30. 
. o noes f 
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ga ॥ ७८ ॥ वियाषेटः ॥ ७६ ॥ 'समासे'ऽङुखः | 
; सङ्ग; ॥८०॥ सीरा! स्थानस्‌, ॥ ८१ ॥ अग्ने; | 
| स्तुत्स्तोन सोला! ॥ ८२ ॥ SRTA: स्ताः . 
॥ ८३ ॥ सातृपितृभ्याँ सवसा?” ॥ ८२४ ॥ arg: 
पितुम्था मन्यतरस्थामर ॥ ८५ ॥ आजिनेसस्तन: 

- शाव्द्सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ८६ ॥ उपसगप्रादुभ्यांसास्त- 
यच्परः ॥ ८७ ॥ gaiiera: खापिखातसमा! 
॥ ८८ ॥ निनदीभ्यां खातःकोदाल ॥ ८९ ॥ सूज्ञ" . 
प्रातिष्णातस्‌ ॥ ९० ॥ कपिष्ठलो गोत्र ॥ 8१ ॥ 
sgranà ॥९२॥ दृक्षासनयो 'विष्टरः, 
॥ ३३६ ॥ छन्दोनास्नि“च ॥ €४ ॥ गविश्युधिभ्यां 
स्थिर! ॥ ९५ ॥ विकुशशिपारिभ्यः ATA ॥९६॥ 
था उसम्बगो क्रूमिसव्या पद्धिव्रकुशकुशरङ्कङ्णु- 
म्जिपुञ्जिपरमेबारडिद्ल्यग्निश्यः स्थः ॥ ९७ ॥. 
garg च ॥.९८ ॥ एते सज्ज्ञायानगातू% 
॥ ९९॥ नक्षत्राद्वा ॥ १०० ॥ हस्वात्तादो तडिते 
॥ १०१ ॥ निसस्तसावनासेवने ॥ १०२ ॥ gen- 
संत्ततक्षःष्बन्तः TRR ॥ १०३॥ यजुब्ये केषास! 
॥ १०४ भ स्तुतस्तोसयो'इळन्दासि ॥'२०५ ॥ 'पूवे- 

- पदात्‌'॥ १०६ ॥ सुख; ॥ १०७ ॥ सनोतेरनः 


क 


न 
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॥ eR Il सहः पृतनत्ताभ्याञ्च ॥ १०९ ॥ ॥ 
रपर स्थापखा जस्पाशिस्पृद्दिसिवनादी नाम्‌ ॥ ११० ॥ 
| खात्पदाद्या, ॥ १११ ॥ सिचो यङि-॥ ११२ ॥ 
| -  संघतरती ॥ ११३ १ प्रतिस्तब्धनिस्तव्धी च 
| ॥ ११४ ॥ साइ; ॥ ११५ ॥ स्तस्थासंवुसद्दां चङि 
| Uk १६॥ खुनात; स्यसनोः ॥ ११७ ॥ सदेः परस्य 
| (बाट ॥ ११८ ॥ 'निव्धासिभ्योऽइव्घवाधे वा 
| च्छन्दास ॥ ११९ ॥ | 
(gaar, UAA, दुद्पघस्प, स्तोतिण्यो, 
लारा, हस्वात्तादाचकानर्चिशतिः) 
)हेत्यटपमाध्यायस्थ Haa: पाद: ॥ 


G 


| 
| 
| ® र ` जना 
| (णत्वप्रकरणम्‌-१-३८) रषाभ्यां नो ण! समान- 
। पढे ॥ १ ॥ अदकुप्वाङ््लुस्व्यवायेऽपि ॥ २ ॥ 
| . ७ पू्वपदात्सश्ज्ञाचासगः ॥ ३ ॥ “बन” पुरगामिश्र- 
। कासिध्रकासारिकाकाटराग्रभ्यः ॥ ४ ॥ प्रत्रिरन्तः 
` शारेक्षुण्क्षाप्रकाष्यखादेरपायूक्षाभ्यी ऽसञ्ज्ञाया- 
सपि ॥ ५ ॥ विभाषोषघिवनस्पतिभ्यः ॥ ३-॥ 
; अह्ो5दन्‍तात्‌ ॥ ७ ॥ बाइनभाहितात्‌ A ८ ॥ 
| “वान! देशो ॥ ९ ॥ था भावकरणयोः ॥» १० ॥ 


> -= 
लरी 
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'प्रालिपदिकान्तबुस्तावि स्तिः च ॥ ११ ॥ एका- 


. ऊुत्तरपदे 'शः'॥ १२ ॥ छुमाति च ॥ १३ ॥ 'डप- 
` A~ ~ ~ € > दर्‌ 
anig qarash खोपदेशस्य ॥१४॥ ढिलुमीना 


॥ १५ ॥ आनि लोट्‌ ॥ १६ ॥ 'ने/शंद्नद्प्रलपद्छु- 
मास्यलिहन्तियालिवा तिद्रातिष्खः तिवपतिवदातल- 
शास्यातिचिनातिदागिड च ॥१७॥ दाणे विचा 
कस्यादावषःन्तडपद्शे ॥१८॥ अनिदरन्त; ॥१९॥ 


“ खयर साभ्यासस्य ॥ २० ॥ 'इन्तेरत्पूर्वस्थ' ॥२१॥ ~ - 


aita ॥ २२॥ 'अन्तर'दश ॥ २३ ॥ अयनञ्च 


॥२४॥ 'छन्दस्यृः दवग्रद्दात्‌ ॥ २५ ॥ यञ्च? घा 


लुस्थोश्डुभ्धः ॥ २६ ॥ पसरा’ gag RON 
कृत्यच! ॥ २८ ॥ GRAY ॥ २६ ॥ -हरूञ्चेद्ध- 
पधात्‌ ॥ ३० ४ इजादेः aga ॥ ३१ ॥ घः निं 
सनिचनिन्दास््‌ ॥ ३२॥ न’ अभ्व णूक मिगािष्या ~ 


RITR ॥ ३३ ॥ षात्पदान्ताल्‌ ॥ ३४ ॥ नशेः | 


बान्तस्य ॥ ३५ ॥ पदान्तस्य ॥३६॥ पद्व्यवाथि- 
ऽपि ॥ ३७॥ छुम्नादिशु च ॥ ३८ ॥ '( सामान्यादेश- 
AWA २९-९७ Bato इचुना शयुः ॥३९॥ 
ष्डुना चुर ॥ ४० ॥ 'न पदान्ताहेरनास ॥४२॥ 
'तो? बि ॥ ४२ ॥ शात्‌ ॥ ४३॥ asgan AA- 


Og 
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(अ०८पा० ४) प्राणिनीयष्टकम्‌ ॥ १४५ 


ऽछुनाासका वा?॥४४॥ 'अचो? रहाभ्यां FEE 
अनाच च ॥४६॥ ना"दिन्या कोच पुत्रस्य ॥४७॥ 
UTI, ॥ ४८ ॥ खिप्रभूतिपु' CETA EGES Í 
- ॥ ४९ ॥ सवं छाकल्म्स्य ॥ Yo || दाघादाचा- 
MU ॥ ५१॥ 'कलां जशः काढा ॥ ५२॥ 
अभ्यास चच ॥५२ ॥ खरि च ॥ ५४ ॥ “वावसा- 
नं” ॥ ५५ ॥ अखाऽप्रणुह्मस्याबुनासिकः ॥ ५१ ॥ 
AJAA याये परसवणः ॥ ५७ ॥ चा 'पदा- 
ART ॥ ५८ ॥ ताल ॥ ५९ ॥ उद्‌! स्थास्तम्भोः 
YAA ॥ ३० ॥ ऋषो! होन्य'तरस्याम्‌ ॥ ६१ ॥ 
` ` शाक्षछाट॥ ६२ ॥ "इला! यमां यामे लोपः 
o ॥ ६३॥ झरो झरि सवर्णेन ६४ ॥ उदात्ताद्‌नु- ` 
qraet स्वरितः ॥६९॥ नोदात्तस्परित्तोदयसगा- 
श्येक्षाइयपगालवानाम्‌ | ९९ ॥ अ अ ॥ RO A 
„= (LAN, हन्त, नंपदान्तादू, कप! सप्त ) 3 
इत्यष्ठसाध्यायस्य चतुथः पाद! ॥ + 


| इत्यष्ठमाध्याय;ससाप्; ॥ 
Da , समाध्श्रार्य FANN 
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१४६ पाणिनीयाष्टकस्‌ ॥ . 


अथ पाणिनीयाष्टकसूत्राणां 
सङ्ख्यापरिमाण्च । , 
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| अष्टाध्यायी, तसप्रकाशिकया सहिता (wet) २० | 
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| ५ अष्टाध्यायी (मूल्यात्रम)  “* oee |] 
| ६ सस्कृतःप्रथम पुस्तकम्‌ "`` sasa: Je. ~): 
॥० सस्त मरेकी "` SR 
।< सेस्कृताडकुर: ` "` "` नन 2) 
| & आय्येसूक्तिमुँघा ९... ७१११० 
AA ०८० 0 00 00 i, 
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